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परिचय 


सिंहल भ त्रिपिटक श्रौर उसकी ्रहुक्थाश्रौ क श्रतिरिक्तं नो 
पालि वाङ्मय दहै उसमे मदहावंम का श्रपना स्थान है। दीपव॑ंस श्रै 
महावंम दानो म्रन्थ निहत के शतिहाम-ग्रन्य है। भारत का शादी 
कोर दमरा प्रदेश धेसा है जिसका इतिहास उतना सुरत्तित है जितना 
विहल का१ । 

दीपवन श्रौर महावनं में त्रशित प्रिषयप्कहीदहै। दोनोमें न केवल 
व्रिषय करी ममानताहै, बल्कि दोनों का वणंन-क्रमभीपक ही है। महार्व॑स 
दीपवंमसे पिकी रननादहै। इससेयाता मदावंमने दीपवंस करी नकल की 
हैयादोनोंनेषह्ी सिमी तीमरी जगह से श्रपनी सामग्री श्रौर उसका क्रम ग्रहण 
श्ियाहि। दोगाके तीनरी जगङ्सद्ी श्रपनी सामग्री श्रौर बणु+-करम ग्रहण 
करे कीना उीकृहि। सिल भाषामे जो पुगनी मद्वंस-ऋदरुकथारंही 
वही. इनका श्राधारदहै। (द्राचःय्यं ने पुरानी सिहल श्रटुकथा मंसे श्रति 
व्रि्तार तथ। पनसुक्छि दा्षपोकोङ्गाड्‌ कर सरलता से समभामे श्रनि योग्य 
करके महावस को लिखा? 

दानो इतिदास-मन्थोमं जामृख्यमेद है वई यष््रै कि जदं दीपवंस 
काव्य की दृष्टि से एकदम ध्यान न देने लायक लगताहे, एकदम भर्ती.की 
चीज प्रतोत हाता दै कीं क्हींपद्यके ब्रीचमे गदय-भी विद्यमान है, वहां 
मदावंस एक रष महाकाव्य हे। 

महावत का शब्दाथ हे महान्‌ लोगोंका व॑ंसंञ । म्ानलोगोंढकेवंशका 


+ दीषवंस एणड महावंस, ङबश्यु गौगर, ( प° १ ) 

२ श्रयं हि भराचचरियो एश्थं पोराणङर्ि सी्टलद्महटकथा भहावंसे भतिवित्थार 
पुनुरुतदोस भाव - पहाय तं सुखग्ग्टणादि पयोजन सितं कत्वा कथेसि 
( महास टीका, प° २५ ) | 

3 महंतानं वंसो वन्ति पवेषि महावसो, ( महावंस दीका, ए १३.) ` 


[ २ 1 


परिचय कराने बाला हेनेसे तथास््रयंभी महान्‌ हेनेसेष्टी हसक नाम 
टुश्रा महावंम१ | 
दीपके के रचयिता का परता नही। महवंस-टोकाकरार का कहनाहिकि 
महावेस को रचना महानाम स्थक्रिर के हाथों हूडै। महानाम स्थविर दं्रसन्द 
सेनापति के बनाए व्रिहयार मे रहते धेर । दीवसन्द सेनापति राजा देवानां परिष 
तिष्य का सेनाप्तिथा। महावंनकी कथा महासेन के समय तक्र समाप्त 
हकर उसक्रा लिखा जानाश्रगे मी जारी रहा। वतमान महावंस-- जिसका 
श्ननुव्राद उपस्थित है-तैँनीभवे' परिच्छेद की पनास्वीं गाथा तक्र है । ह्ुत्तीस 
परिच्छेदो मे प्रत्येक परिच्ेद के श्रन्तमें भ्सुनर्नोके प्रसादश्रौर वैराग्य कफे 
लिए रचित महावंश का" "परिच्छेद" शग्द श्रते ईै। संतीसतरां परिच्छेद 
पचास गथिर्श्रो पर परह कर यक्रायक समाप्तदहा जाता हे । जिस ग्चथिता 
ने मावस काश्रागे जारी रखा उसने इसी परिच्छद मे १६८ गाथा श्रौर 
जोड़ कर इस परिच्छद को प्सात राजाः शोीपष्रकदिया। यहश्रागे का हिस्सा 
चूत्खवंश कलाता है | बादके हर इतिहास-लेखक् ने श्रपने दिस्से के इतिहास 
की किसी खास परिच्छद प्र समाप्तन कर श्रगले परिच्छेद की भी कुष 
गाथां इसी श्रभिप्रायसे लिखी प्रतीत होती करि जातीय-इतिशशशस को सुरक्तित 
र्वे को यह परम्परा श्रक्ञुरुण बनी रदे । 
महानाम की मृत्युके राद महासेन (३०२३०) के समयसे दम्बदेनिय 
के पंडत पराक्रमबाहु (१२४०-७५) तक का महावं धम्मङतिं द्वितीयने 
लिखा३ | यह ३७ परिच्ैद से ७६ परिच्छेद तक दभ्ब्रदेनिय नरेश से हस्ति 
 शैलपुर (श्राधुनिक कुष्नैगल) के परक्रमवाहूतक का इतिहास सङ्करा 
शन्णङ्कार के एक तिष्य तिब्बटुप्रावे सिद्धाथं बुद्धरक्तित ने लिखा। यह श्रक्ी 
परिच्छेद से ६० परिच्छद्‌ तक। ८० तथा ६० परिच्छद सम्मिलित | उस समय 
से कीतिं श्री राजसिंह की मृत्यु (१८८५) के समय तक्र का इतिहःस तिभ्बटुग्ावे 
भुमङ्गल स्थविरने रचा श्रोर उस समयसे सिंहलं क श्रप्रेनोंकेष्टाथ में पड़ने 
(१८०५) तक के समय का इतिहास स्वर्गाय दिकडुवे श्री सुमङ्गलाचायं 


१ महंतानं वंसपरिदीपकन्ता, सयमेत्र महंतत्तापि, महावंसो नाम ( महावंश 
शीर, ए ७)। | 

२ दीधसन्दुसेनापतिना कारं ( ? ) महानामोति ( मावस रीका 
ह° ५०२ ) । 


) 


3 यगिरल पञजानन्द्‌ नायकपाद्‌ एसे स्वीकार नकी करते । 


॥ 


{३ ) 


तथा बटुरन्तुशवे परित देत्रग्द््तिने) ४८३३ मे दोनों विद्वानों ने महां 
काणक सिंहल श्रनुत्राद भी छाषा। १८१५ से १६३५ तक का इतिश 
सन्‌ १६३६ मे यगिरल पञ्चानन्द नायक स्थविर ने पूवं परभ्पसनुसार 
प्रकाशित क्रिथारे। 

सरसरी नजरसे यदि हम महावंम पर दृष्टि डाले तो वह पाँनर्वीं शताब्दी 
(० १०) से चोथी शनाञ्यी (३०) तक, लगभग सदे श्राठ सौ वषं कालेखा 
हि । उसमे तथागत केतीन भार लङ्का श्राने श्च वशंन है। तीनों भौद सगीतियों 
का वणान दहै। त्रिजय के लङ्का जीतने का वशनदहै। देवानां प्रिय तिष्य के 
राञ्यकाल में श्रशोरु-पत्र मेन्द्र के लङ्का जने क्रा वणन है। मगघसे भिन्न 
भिन्न देशो मे बोद्ध धम प्रचाराय भिक्रुग्रों के जने करा वर्णन है। बोधिवृत्त 
कोशाख। सहित महेनद्र्यत्रिर कौ बहन श्रशेक्पुत्री सद्मित्रा केल्ह्का 
जाने क्रा वरण॒न है। सिल के महापराक्रमी राजा दुष्टप्ामणं से लेकर महासेन 
तक्र श्रनेक राजाश्रों श्रौर उनके राज्यकाल का वशुनदहे) इस प्रकार कने 
का ता महावस केवल सिंहल काही इतिदहास-मन्थ है लेकिन वास्तव मे वह 
सारे भारतीय इतिहास कीमून उपादान सामग्री से भराप्ड़ाहै। 

प्रशन हाताहे रि यह सारी सामो कां तक विश्वसनीयहै!? भरी रीज 
डेवरिढन का कहनाहैङ्रि प्िदल के इतिषह्ास-अन्थो कौ कालानुक्रमणिका 
इङ्गलेएड श्रौर फंस के दर पे के जलिखे हुए ग्रन्थो की कालानुक्रमणिका 
सेकिनीमभीतरहदेढी नदीं है | इम देखते दहंकरि बिम्विसार से श्रशाक तक 
जिन राजाश्रों के नाम महा्वंशमेश्राएदहै उन्दीराजाश्रमे से मुख्य मुख्य 
के नाम पुराणामंमीईह। दानो रेतिहासिक् परम्परश्रोके इन राजच्रोका 
राञ्यक्राल भीलगभगपएक हीहे। चन्द्रगुप्त के प्रमिद्ध मन्त्री चाख्क्यसे 
महावर परिचित हे। श्रशोक ने जिन भिक्तश्रोको धमं प्रचाराय त्रिदेश भेजा, 
उनकी एेतिहासिक्ता का तमथेन पुगतत्वव्रिभाग की खोजों सेमोहुश्राहे। 
सांवरी केस्तूपसण्र्में जा घातु-डिव्रिय।२ मिली उसके दढक्रन पर 'सपुरिस 
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२ वह हिधिया भिस बद्धे अथवा भन्य मापुद्षां शी दह रख कर 
उनपर स्तूप बना दिये अते है । 
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मभिःमेस' लिखारहे। मदावंशके श्रनुतार मञ्िम स्थविर ष्टी हिमालये 
धमं प्रचारथं गएये। सांनीसेहीस्तूपसं०्रे से मिली एक घातु-डिविया 
पर ^सपुरिसम मगलिपतनः लिषाहै। निश्चय से यह वही मोग्गलीपरत्र तिष्य 
हं निन्दने महावंश के श्रनुमार श्रशोक के समय तनीय संगीति का सञ्चालन 
कियाथा। महायान श्रर दूनरी परम्मराश्रां को लेकर श्रशोक के गुरुका 
नाम उपरुप्त बहुन प्रनिद्धक्रिपा जाचुकदहै, जोाकिद्धिगीय सदो हैनापृवंके 
छ्मक्रित इस लेख से चिल्करुन गनत नागरितहोनाहे, साथदही यह महावंश तधा 
पालि-त्रिपिरक मे प्रप्त एेतिदानिक सःमग्री को श्रधिक प्रामाणिक भी चिद्‌ 
करता दै। बायिक्रन्त के लङ्का जनेकीक्थामी सचिी-स्तूप की निचनी श्रौर 
त्रीच की मेहरा मे चित्रित है। इम प्रकारदम देवते करि महावंश मे वर्णित 
ब्रात + दूनरे प्रथो तथा पुरातत्र के खाज-पूण प्रस्णिमों से कारी समर्थन 
प्राप्त हुश्राहै। ` 

लेक्रिन इसका यह मननव नही महावंश मेंजौो कुक्रै, वरह सब्र 
प्रव मूर कर माननेन को चीज दै । महावंश के श्ररग्मिरु पर्च्छिदामेदही 
बुद्ध कीत्ङ्का-यात्राश्रों करा वरणन है-एक कानदीर्तन तीन करा । पहली बरार 
बुदधत्व के नौतरेः महीनेमे, दूनरी बार बुद्धतत-पाम्ति के पौनवें वषमे श्रौर 
तौसरी बार नौवें वषमे | निर्नयसे ग्रह बुद्ध ङ्गी तीन तीनत्रार लङ्का जाने क्री 
कथा श्रद्धा-जनित इतिदाससे ही सम्बन्ध रन) है। यद्यि मारे त्रिपिरक्र में 
कहीं एक भी जगह भगव्रान्‌ बुद्रके लङ्का जनेकावशन नहींहै तोमी 
भ्रद्धलुश्रों लिए भगवान्‌ बुद्ध के चरगण॒-चिन्ड समन्त्रूट पवत पर श्रङ्कित 
है श्रौर हनारो लाग्वों भक्त प्रति वध्र उनक्रो प्ूजाथं समन्नङ्ट प्रवत की 
खास चढ़ाई चदृतेर्दै। उन चरण चिन्हां कौ यह व्रिशप्रनाहै ङि श्िष्णु 
भक्तो के लिए वेत्रिष्ु भगव्रान्‌ कहै श्रौ मुसलमान तथा ` इमाई माईयो के 
लिए श्राडमके। उम पवत-सिखर कानाम इती लिए श्राडम की चेरी 
( श्राडम्मपीक ) मीहे। । 


इसी प्रकार विजयकुमार का ढीकृ उमी दिन लङ्का में उनरना, निस 
दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हूश्रा, भी एक गढ़ी हुई मी ही ब्रात मालूम होती 
्े। इममे श्रसंभत्र कुड नहीं लेक्रिन लगना कुनर माही क्रि विजय 
के श्रागमन को महत्व देनेकी इच्छाकाही यह परिशामदहै। त्रिजय 
से देवानांप्रिय तक्के रनाश्रोँकी कालानुक्रमथिक्रा भी उतनी विश्वसनीय 
नही लगती | 7 का 
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, जगह जगह परे जो श्रने$ श्रलौकरिक ब्ातेःश्रातीरहं वेभी इतिहास न 

होकर उनके रचपिताश्रों की मानस-कल्पनादीरहै। 

इस लिए महावशमंजालेखादहै वहसाराक।सारातोक्रिसी हालत में 
भी माननेकी चीज नही, छलनीसे छान करहीग्रदण करने ॐ चीज है) 
सभं: एेतिहामिक् श्रनश्रतियों का यहीदहालहै। तोम सिहल श्रौर भारत के 
च्मलेक राजानो की कालःनक्रमशिक्रा तथ। व्रिशेष्र स्पसे सिंहल के धामिंक 
इतिहास के लिर्‌ मह'वश का चड़ महत्वहि | इमारी दष्टिमं महावंशका जो 
रिश दोषपहै वरह यदह करि उसमें रज्र का वणनतादहै श्रौर महात्माश्रों 
कामभीदहै, लेक्रिन उस जनताकाजो राजाश्रोंकाराजा तथा महत्माश्रो करो 
मदात्मा नाती, जा सच्चे इतिदरास की स्च्ीनिर्मागहै, उस जनता क 
साधारण जीवन काव्रणुन नहींहै, ब्हुतदहीक्महै, नहोनेके बरावर हे। 
वह युगहीरेसारहाहै। 

निहत यालङ्का क्रानामलेते ही भारतम रामश्रौर राव्रण॒की कथा 
याद श्रनीहै । भारतीय इतिदाममे न्दा जराम श्रौर रावण की कथा कै 
उज्नव श्राति ह उन मचकादहम श्रभ्यासव्रश पूव-बुद्ध गलके मानलेतेदहं। 
तभिक तदिमं विद्यमान इन प्रकार क्रीकुङुसूननाश्रों का उह्लव भरी 
एम० कृषण॒ष््रामो श्राएङ्गर ने श्रगने एक ग्रन्थ मं क्रिया है१ | पाठक 
जानना च्हेगे ज्रि निदल-दतिदास मं कहां राम-रावण की क्थाक्ा मं उन्न 
हे त्रा नदा? उत्तर है - न्दा । सिहं विजय के पर्ने से पहले यहा यत्तो 
कौोश्रःपरदी थी, जिर परस्स कर विजयंने लद्कामं श्रपना राज्य स्थापित 
क्रिपा। लङ्क के इतिदाम सेरावणु की लङ्का श्रौर उसके जीतने वाले राम 
का काद समथन नदींहोतार। रम-रावणं कौक्थाका शुद्ध एेतिटातिकर 
समथन करने वानी काद सामप्रीतो श्रमी भारतीपर इतिश की उपादान 
सामम्रीमें मी नदीं मिली है3 | 

लङ्का के इतिहास की पलो "रेतिदासिक घटना" त्रिजय क्रा लङ्का श्राग- 
मनही मानी जती है | पिजय जितत भारतीय प्रदेश से लङ्का पचा, उसका 


१ ,ऽ0४८ (०1161701 ¢ -5८०1/4/ (वक ८0 (0 4कव ५४९५८ 
(¢. 69 ) 
, २ सिहल म बहुत पीठे प्रसिद्ध हुये “सीता एलिया' श्चादि ष्ठु जगहों के 
नाम राम-रावण के इतिहास के सारी समे जाते है । 

3 जातक ( खंड २) की मेरी भूमिका। 
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नामि लाकङहे। य लाक कोनसा जनपदहै? भीरेगङ्खरका कटनारहै, 
क्रि यदि महावंश कोक्थामें कृद्धुमी इतिहाम स्वीकृत करना हीप्डेतो इमे 
लाठ क्रा वङ्गकाष्ी एक्‌ प्रदेश राढ स्वकृत करनाहोगा | श्रौर महावश में 
जिन बन्दर केनामन्रए्‌हं उन्दकदींन कदो बङ्गलकी खाड़ीमही 
द्रदना हागा, श्ररव्रसमुद्रकेतटपरतोक्रिसीको मो नहीं| 

यह तकं बिल्कुल निष्सार है । भर्कच्छ (भडौच) श्रौर सुप्पारक (सोपारा) 
खष्ट तौर पर गु्नगत (प्राचीनलाट) केषन्दर्है। लाठक देश को ब्रिद्रानो' ने 
लाट =गुनरात प्रदेश स्वीकृत क्रियादहै। लेकिन भ्रीरेयङ्खर की श्रज्ञा है 
कि दानों को केवल इस लिए श्रस्वौकार करना हागा क्योकि वह कालिङ्ख के 
किम प्रदेश क) वङ्ग श्रौर उसके पडती राढदेशको लाठ बनाने के बिनार 
का समथन नदीं करते। वङ्ग के पट़ास मेलाठ इ्भंढने की ब्रजार लाल 
के पट़्मे दीवङ्गस्यों न द्रा जाए? श्रौर महाष॑रा मेंलाक के 
वङ्खके पडोत महोनेकी कोर ब्रात नदींह। वङ्गं राजकन्या चूकिलाठ 
गरे, इस लिप वह पड़ासमेहो रहा होगा, यह कई तकं नहीं । जातकों 
की कथाश्रोः से साफ मालूम होता दै, § वशिक-साथं उस वक दूर दुर तक 
धूमा करते ये। 

महावंश मं जितनीमी षटनाश्रोका समय दिया गयादहैउन स्रकी 
गिनती बुद्ध के परिनिर्वाणसेदहीकी गई है । विजय का लङ्क-म्रागमन बुद्ध के 
परिनित्रंण केदिन मानादही जातादहे। बुद्धका परिनिर्वाणं कव हूश्रा ? 
विहल, स्याम, चरमां क्रो परम्परा के श्रनुहार बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ ३० पूण 
महुश्रा | क्या यद ठीक हे! 

श्र्लोक का राञप्राभिषेक बुद्ध के परिनिर्वाण के २१८वषं राद बताया जाता 
है श्रौर लिखा है कि यह राज्याभिषेक इस समय दहुश्रा जन्र श्रशोक् चार वं 
तक्र रउ कर चुकाथा। इस रिसाबं से श्रशाक का राञ्यागम्भ बुद्ध परिनि- 
बाण के २९१४ वधंब्राद हुत्रा। ब्िन्दुसार ने रद वधर राज्य क्रिया | चन्द्रगुप्त 
ने २४ वपर । दोनों केराज्यक्राल को जाड कर २१४मेसे घटाने से चन्द्रगुप्त 
का राउ्यारम्भवृद्र-ररिनिर्वाण के १६२ वधं बाद निश्चित होता है| भारतवधं 
के प्राचोन इतिहासमेजो थोड़ी मी ।नर्नत तिथियांर्है, उनमेएक है चन्द्ररगुष 
कै राज्य की तिथि । सिकन्दर के श्मक्रमण॒ क्री तिथि निरिजितहि, उमीके 
श्राधार पर चन्द्रगुप्न कराराञ्यि ३२१ इण्पुर्मे मानाजातादहै। ३२१ ६० 
पू + १६२ वधं = ४८३ ६० पृ०्मे बुध दा परिनिर्वाण श्रा । बुद 
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द्रस्सी षष जिए इस लिप भी रोज उविडस के मतानुत्तार उनकी जन्भ. 
तिथि ४८३ + ८०५६२ १० १० श्रौर निर्वणि-तिथि ४८१ १० पू 
सिद्ध हह । 

सिंहल, स्याम श्रौरमर्मामेश्राज कल जो परिनिर्वाण-तिथि मानी जतौ 
ह उसमे श्रौर इसमे ६० वका श्रन्तरदहै। प्रतीतहोताहै करि प्राचीन काल 
म श्रौर ग्यारदवीं शनाग्दो केश्रारम्भ तकृ तिश्लमे ४८३ १०१्०्से भगिने 
जाने बाले बुद्धाब्द का प्रयोग च्रारम्म हूश्रा) जिसकी गिनती ५४४ ईै० १०्से 
की जतीदहैश्रोर वही बुद्धाम्द इस समय प्रयु होता ह° । 

यदिदम ५४४ दहै०पू०्को बुद्धाब्दरन मानकर रे दे०्प्‌ण सेह 
बुद्धाब्द श्रारम्भ करे तो मदावंश के श्रनुसार सिहल के राजाश्नो की काला- 
नुक्रमणिका इय प्रकार है :- 


सं* नाम महावंश रास्यनकाल बुद्धाब्द १० ¶० 
१ बिजय ७७४ ३८ १-६८ ४८३-४४५ 
२ पारडुषासुदेब ६-२५ ३० ६६-६६ ४८४४४१४ 
३ श्रभय १०.५२ २० 8६६-८६ ४१४-२६९४ 
४ पारडुक्ाभय १०-१०६९ ७० १०६.-१७६ ३७७-३०७ 
५ मुटमिव ११-५ ६० १७६-२३६ ३०७-२४७ 
६ देवानांपियतिस्स २०.६८ ४० २३६-२७६ २४७-२०७ 
७ उत्तियं २५.५७ १० २५६-२८६ २०७.१६७ 
८ महासिव २१.१ १० २८६-२६६ {६७-२८७ 
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ह। हन वड़े त्रो" मे बुड्‌ क शिष्य उपालि महास्थविर से श्रशेक-पुज्र 
महेन्द्र महस्थविर तक की श्राचा््य-परम्परा भीशामिलहै। इस श्राचाय्यं 
परम्परा को एतिहासिक षशनुक्रमणिक्रा का महत्व इतिहास श्रौर धमं दोनो 
की इष्टि से विशेष शे। मदाव्रश मे जो श्राचाय्य-परम्परा रै वह इस 
प्रकार है :- 


नाम ह° पूण षुद्धाम्द 
उपालि ५ २७-- ४५३ १ से 
दासक ४६ ७-- ४० ३० से 
सोक - ४२३ -२३५६ ६४ से 
सिग्गव ३८२ --२ ०७ १२४ से 
मागगज्लिपुत्त ३१६ -- २३६ १७३ से 
महिन्द २५६ -- २६९ 


ग्रशोक्रावदान के श्रनुसार मथुरा के मर्वाह्तिव्ादियो को आचाय्यं-परम्परा 
तो श्स प्रकार है, :-- 

बुद्ध 

५ 
मदा कशरयवः श्नदः 
| 
1 1 
शाणवासः 


उ गरुध्सः 


तिकः 


प्रथम संगीति 


बोद्-संगीतियों (सम्मेलन) क बरेमे भी महावंशमें पर्य्याप्त सामग्री है, 
यद्यपि वह सवंथा मौलिक नदरी की जा सकती । काल की ष्टि से विनय- 
परिटकके चुह्लवरणमे ज प्रथम च्रीर द्वितीय संगीति का वणन है वह्‌ श्रभिक 
प्राचौनहे शरोर श्रथिक्र मष्त्रपृण भी। महावंश श्रीर उसके बाद समन्त 
पासादिका मे तीनों संगीतियाः का वग्रन है। मदहापोधिवश श्रौर सासनवबश मे 
संगीतियों का वणन है श्रौर सिहल भाषा क निक्राय-सग्रह मे मी। 


नेक 


॥ १ अभिधमकोश, भूमिका णण द ( राख साकृत्यायत्त ) = ५ 
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शुल्लवग्ग के प्रथम संगीति कै वणन मे निश्रलिखित प्राते" हं :- 

' › १-- बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकाश्यप को पावा से कुसीनगर श्राते समय 
दध के परिनिर्वाणं का समाचार मिलता है। 

२- सुभद्र श्रन्य भिन्ुश्रोकेसाथदुखी होने कौ बजाए क्ता है- 
श्रच्छु हूश्रा ! महाश्रमण नही रहा | श्रवजा चार्हगे, करगे । 

३-- महाकाश्यप धम-विनय के सगायन केलिर संगीति (सम्मेलन) 
करति हं । उसर्मेके पान सो भिद्धुग्रोः मे एक जगद श्रानन्द के लिप रखी 
गदे, यद्य व्रह श्रमी ग्रहत्‌ नदीं हुये थे। 

४--यह संगीति राजगृह मेदहातीहै। 

प्रथम संगीति बुद्र-परिनिर्वाण के चये महीनेमे हूर समभ जाती है। 
यदि बुद्ध का परिनिर्वाण वैशाल-पृशिमा को माना जाए तो यह सगीति श्नाव्रण॒ 
मासमे हुदै । बुद्धधपर श्रोर मदावश दोनां की प्रह मानता । महावंश का 
कहना है कि संगीति श्राषाढु मासम हुई, लेकिन साथ दही उसक्रा यह भी 
कहना है कि प्रथम मासतातैय्यारीमंदहीलग गया। 

विनय श्रौर धभक साथ श्रमिघम्मप्टिकिकामी पारायण इसी संगीति 
मं ह्श्रा, यहं जो समन्त पासादिकाका क्हनादहै, यदतो स्पष्ट स्यसे 
गलत हे। 

महावस्तुमे जो प्रथम सगीतिक्रा वण॒नदहै, उनमें भौ महकश््यपकोदही 
प्रथम सगीति का पुरस्करतां माना गयादहै, श्रर संगीति का स्थान भी गजग्रह 
हे तथा भि्तश्रोकीसंख्या मीर्पचसोद्ीदै। 

सर्वास्तिवादिर्यो के व्रिनय परिटकरमे भी प्रथम सर्गतिका वर्णन है। इसके 
ग्रनुसार त्रिपिटक का रचनाक्रम इस प्रकार ई :-( १) धम्म, श्रानन्द द्वारा 
(२) विनय, उपालि द्वारा (२) मातृका (ज्रभिघमे) महाकाश्यप द्वारा) 

फारियान्‌ तथा ह्यनसांग ने भी प्रथम संगीति का वशंन स्या है। 


दवितीय संगीति 


चुक्नवग्ग के द्वितीय संगीति के वणंनमें श्रौर महावंश के वणंनमें पुरा 
मेल है | यहं संगीति बुदर परिनिर्वाण के १०० वषं ब्राद हू ब्रवा जाती है 
ग्रोर एसका मुख्य कारण कुक परिवतंन-बादी भिन्ञुश्रो के दस प्रस्ताव के 
जाते हं । यह परिवतन-वादी भिज्ञ वैशालौ के वजी-भिक्लु ये । इस संगीति में 
सम्मिलित होने बाले भिक्षुश्रों की संख्या ७०० थी। इसी लिए यह संगीति 
सक्तशतिका कहलाती है । 
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एस संगीति क! समय कलाशोक के राज्यका ग्यारहवां षष श्रोर स्थान 
वालिक्राराम प्रायः सवंसम्मत है। ~ 
फाहियान्‌ तथा ह्यूनर्तांग ने इस द्वितीय संगीति कामी वणंन ङ्य है। 


तृतीय संगीति 


प्रथम तथा द्विनीय संगीति का उल्लेख महायान के प्रन्थोमं भी मिल्लताहि 
किन्तु तृतीय सगीति का वणन चुल्लवग्ण मे भी नदीं मिलता। सव्र से पहले 
दीपनंस मे, किर समन्तपासादिक्रा में श्रोर उसके बाद महावेसमे ही हइसक्रा 
उल्लेख मिलतादहै। तीन वशनों मे कुं मेद नदीं! मुष्य बाते श्तनी 
ही हं :- 

१- संगीति के प्रधान मोगगलिपुत्त तिस्सथे। 

२- संगति करा स्थान पाटलिपुत्र था, जो कुसुमपुर भी कलाता है । 

३-मदावंश के श्रनुसार (म० ८-२८०) यह सगौति श्रशोक के सत्र 

हवे वष मे हुई त्रौर नो महीने तक हाती रही | 

इन तीनों संगीतियों के जो भिन्न भिन्न उल्लेख पालि वाडमयके साय 
तिम्बत श्रौर चीनक अ्रन्थोंमे विद्यमान ह उनमें क्रिस वणन मे कितनी 
सचाई है, यद रोचक विषरयहैश्रोर इस पर काफी सादियमीहै। हम श्रनु- 
वादक का त्रिनम्र कतव्य निभा सक्नेमें ही संतोष मानतेर्। 

दीगवंश तथा महावंश के त्रतिरिक्त क दूसरे प्रन्थमभी हं जिनमें सिंहल 
इतिहास को कुलु न कद्ध सामभरीहै। स्वरसे पुरानीतथा मुख्यतो सिहल 
ब्रहुक्थादही है। उस) पर समन्तपाखादिका श्रौर जातक की निदान-कथा 
ही नदीं, दीपवंश श्रौर महावंश भी निभर करतेर्है। बाद के जितने म्रन्थ ह, 
वेयातो इन्दं चार ममन्थ पर श्राभितहं या परस्पर एक दूसरे पर। 

महावंस पर जो पालि टीकाहै, उसके रचयिताका नाम भी मश्नाम 
है१। किसी किसी का कहना दहै कि महावंश क रचयिता श्रौर टीकाकार एक 
हीर । पर यह मत मन्यन हा स्कता। महावंश टक्राङकार ने श्रपनी 
टीका को बंसत्थप्पकासिनी नाम दियाहे। इसकी रचना सातवों श्राढषीौ 
शताब्दी में हूर हागी। 

श्रोर स्वयं महावंश की? रसकी रचना महावंश रीका से पएकदो 
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शताभ्दी ¶१ले । धातुसेन नरेश का समय दछ्ुडी शतेबग्दी हे, उसीके श्रासपास्त 
इस काम्य की रचना हनी चाहिए । 

लिहल-भारत के इतिहास की मूल उपादान सामग्री का भणर्डारहोनेकी 
दृष्टि से मदावंशकां त्रभ्ययन महत्वपृणंहैदही। पलिकाएक महाकाव्य 
होने कीदृष्टिसे भी इसका श्रध्ययन महत्वपूणंहै। लेक्रिन एकं दूसरी 
इष्टि सेभी इसका त्रप्ययन महत्वपूशं है- महावंश बरोद्धषमं के पृञ्य- 
व्यक्तियों ( = भिक्लुश्रो) का मानस चित्र है । इसमेहम देख सक्ते करि 
उन्हो ने बौद्धधम ङी र्तातो श्रवश्यकी है लेकिन केसे बरौद्धधमं की श्रौर 
किंस प्रकार ए 
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श्राज से ३४ व्रष' पव श्रीमान्‌ विल्दैल्म गेगर ने महावंश का सम्पादन 
क्रियार्था, बडेही परिश्रम श्रौर सावधानी के साथ । उसी रोमन-ग्रर्रो में 
सुसम्पादित महावंश से र्मँने यह दिन्दी श्रनुवाद करने का प्रयक्ञ किया है। 
क्षन्‌ १८२७ में श्रीयुत टनरने महावश का एकद्मप्रेनी श्रनुवादक्रियाथा। 
१८८६ मे उसका पनमुद्रण हृश्रा | श्रीयुत गैगरनेश्रपने मदावंश का प्क 
जमन श्रनुत्राद भी प्रकशितिज्रियाथा। १६न्८्में तिंहल सरकारने ट्नर के 
्रनुत्राद का एक नया संस्करण प्रकाशित करना चाष्टा। श्रीमती बरोड द्वारा 
गैगर के जमन श्रनव्राद काश्रग्रेजो त्रनुबाद हूग्रा, जिसे स्वयं श्रीमान्‌ गैगर 
ने दोरा दिया | इम प्रकार १६०्८्म फिर एक बार महावंश का श्रप्रेजी 
ग्रनवादष्ुपा। इस श्रनूत्राद श्रौर पले के श्रन॒वादोंको प्रकाशित करने का 
सारा खचं सिंहल सरक्रारनेदही उडाया। 

भीयुत गगर ने १६८५ मं ही व्दीपवंश तथा महावंश, शीषकसे 
्मपने गम्भीर श्रभ्ययन का परिणाम प्रकाशित कशयाथा, जिसका श्रम्रेनी 
श्रनुत्राद भी श्ण्ट्मं छपा । श्रीयुत कुमारस्वामी इसके श्रनुवादक् धे। 
ष्दीपवंश तथा महावंश' के बारेमे यह श्रध्ययन कुचं कहने को शेष नहीं 
रहने देता । 

टनेर केश्रंम्ेनी च्रनुत्रादके लगभग सौ वर्षो बादश्रद्धेय राहूल जी 
कौ प्रस्णा से मेने दस हिन्दी श्रनुवाद केकाय्यं मेँ ्ाथ लगाया था। 
१६२८ या १६२६ म श्रारम्भ होकर यष शायद उसो वषं समप्तरहो गया 
था। राहुल जीनेन केवल दोहरादिया, बल्कि श्रपने विस्तृत श्रष्ययन 
कै परिणाम स्वरूप जग जगह पर श्रनेकं पाद-रिप्पणियां भी जडइदीथी। 
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उन्हींकीप्रेरणासे मै जिस काय्यं मे लगाथा, उस्केलिए उन्दी स्या 
धन्यवाद दुं | 

श्ननुव्राद की पाशडुं-लिपि नागरी प्रचारिणी सभा को मेजी गई । प्रकाश- 
नाथं स्वकृत भी हुई । किन्तु लगभग १० वधः तक प्रकाशितन हो सक्‌ | 
नागरी प्रचारिणी सभाके पास पड़ोरही। यदी इसके इतनी देरब्राद प्रकरा 
शित हाने का मुख्यकारण है। 

श्रव इसे दिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित होते देख मूके स्वाभा- 
विक प्रसन्नताहोर्ही रहै) दस मुद्रण-युगमे ग्रन्थ का लिखे जाकर प्रकाशित 
न हो सकना कभी कभी एेसा ही लगता है जैसे ब्रालक की भ्रणदत्या षो गई 
हो । सम्मेलन की कृपा से महावंश उस दुगतिं से बच गया। 

महावंश के श्रनुवाद मं ग्रौर विशेष रूप से उसका परिचयः लिखनेमें 
पुमे जिन मन्थो से सहायता मिली उसमे महावंश कीपालि रीका तथा भ्रीमान्‌ 
गैगर कृत महावंश का श्रं्रेजी श्रनुत्राद मुख्य ह । “दीपवंश तथा महावंशः का 
उल्लेख ऊपर कर हीचुकारहू। इन राजनीतिक श्रँधीपानी केदिनों में 
महावंश श्रनव्राद के उपयुक्त उसकी भूमिकान लिखी जा सकी। परिचय! 
से ही संतोप्र मानना पड़ा । इसकरेलिए जो थोड़ी सामग्र जुटा सका एतदथंमे 
भी त्रिमल्लानन्द एम० पएण्का कृतक्ञहू। श्राप सिंहल देशीय ई श्रौर 
हस समय मदावोधी सभाके सहायक-मन्त्री ईह । मूलगन्धक्कुरी विहार षस्त 
कालय (सारनाथ) के पस्तकाध्यत्त श्रमणं बुद्ध प्रियजी की भी सहायता 
श्रनल्प हे) 

पुस्तक प्रेसमे देने से पहले एक बार किर दोहराली गह थी। राष्टूभाषा 
प्रचार समिति (वर्धा) केश्री रजेश्वरजौने इसमें ब्रड़ो मदद की। 


श्रोर पस्तक की छुपा के समयप्रफदेखने में श्री सुशीलकुमार नेजो 
मदद दी, वह भी कम नदीं । श्रौ सुशीलङुमारसेश्रागेमभी बहूतश्राशाहै। 
पुस्तक के ऊपर काचित दुष्टग्रामणीकाहै। यह श्रा० महानाम ऊ सौजन्य 
ते प्राप्त हूग्राहैग्रौरश्री फशणीदर मुकजीं कौ तूलिक्राका परिणाम है। 


सत्यनारायण कुटीर छानन्द कौसल्यायन 
_ ति २३-8३-४२ 


0 रीर 


नमो तस्स भगवतो त्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सं 


पथम परिच्छेद 


बुद्ध का संका अगम 


शुद्ध, पवित्र वंशोखन्न भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार करके नाना प्रकरण्‌। 
से परिपृणं महावंश कौ वणन करतां ||१॥ पुराने लगोनेभी इस 
का वणन क्रियाहि। उम में कहीं ग्रति विस्तार, कहीं ग्रति सक्तेप श्रौर 
पुनर्क्ति की त्रधिक्ता है॥२ उन तमाम दीप्रं से मुक्त, समभनेश्रोर 
स्मरण रखने मे सरल, सुनने परर प्रसन्नता श्रौर वैराग्यके देने वाले, 
परम्परागत, प्रसाद-ननक स्थलों पर प्रसाद च्रौर वेराग्य-जनक स्थलों पर 
वैर।ग्य उत्पन्न करने वाले इस (महावश) को सुनो ॥३-५॥ 

पूवं काल में हमारे भगवान्‌ बुद्ध ने (बोधिसत्व च्रवस्था मे) द्वीपङ्कर बुद्ध 
को देखकर संसार को दुःखे हुडाने के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प 
किया ॥९॥ 

हस प्रकार (क्रमशः गोतम ने) कौरिडिन्य, मङ्गल, समन, रेवत, 
सोभित, श्रनोमदशीं, पद्म नारद, पद्यमोत्तर, स मेध, सुजात, प्रियदर्शी, 
श्रथंदशी, धम्मैदर्शी, सिद्धाश, तिष्य, पुष्य, विपश्यी, 1र.खी, विश्वभ्‌, 
ककुसन्ध, कोणागमन श्रौर काश्यप इन चोत्रीस बुद्धो की श्राराधना की। 
छरीर उन्होने मविष्यद्वाणी की कि तुम बुद्ध होगे ॥६-१०॥ श्रौर सारी 
पारमिता््नो१ कोप्ूणं करके बुद्रत्व को प्राक्त हो, उत्तम गौतमबुद्ध ने 
प्राणियों को दुःख से हुंडाया ॥११॥ 

मगधर देश मे उरूवेलाउ मे भोचि-बरृक्ल क नीचे वैशाखपृरिमा 
के दिन महामुनि ने उत्तम बुद्ध-ज्ञान प्रप्त किया ॥१२। इस के ब्राद 


१पारमितायें १० ह :- १ दान २ शील ३ चैष्करम्य ४ प्रता ‰ वीयं 
& कान्ति ७ सत्य ८ अधिष्ठान & जैत्री १० उपेक्ता। 

रबिष्टार फे पटना भौर गया जिले । 

गया जिले मे स्थित बोघगया व बुद्धगया । 


५ ९ 


बह जितेन्द्रिय, उस परम्‌ सुक्ति-सुख को प्राप्त कर, उस कौ 
मधुरता को श्रनुभव करते तथा प्रकट करते हूये सात सप्ताह तक वहां 
ठउहरे ॥१३॥ 

तत्पश्चात्‌ व।राणसी (व्रनारस) पहुंच कर वहां धमम॑चक्र चलाया श्रर 
बरा काल मे वहीं ठहर कर साढ (शिष्यो) को ब्रहत) करिया ॥१४॥ पिर 
उन भिचतृश्रौ को धम-देशना (घमं प्रचार) के लिये विदा करके, तीष 
(परस्पर) सहायक भद्रवर्मियों को सन्मागं पर श्रारूढ किया ॥१५॥ 
श्रोर हेमन्त क्रतु मे कश्यपादि एक हजार जिलों को सन्मार्गं पर लाने के 
लिये, उनके (ज्ञान को) परिपक् करते हुये उरुवेला मं ठहरे ॥१६॥ 

उर्वेल-काश्यप द्वारा किए गए महायज्ञ (के) उपस्थित हाने पर उन्दने 
देखा कि उरुवेल-काश्यप (उसमे) मेरा श्राना पसन्द नदीं करता ॥१७॥ 
इसलिए (काम रूप) शत्र को मदन करने वाले (भगवान्‌) उत्तर कुर्‌ से 
भिना लेकर, मानसरोवर (ज्रनोतत्त) पर भोजन करके, बुद्धत्व प्राप्त करने 
के नौवें मीने मे, पौष पृशिमा के दिन सायङ्काल के समय, लङ्काद्ीपको 
पावन करने के लिये लङ्कादीप मं पधारे ॥१८-१६॥ 

भगवान्‌ जानतेथे किं लङ्का को घमंके प्रकाशका स्थान त्रनाना च्रौर 
यत्तो से परिपूणं लङ्का से यत्तो को निर्वासित करना दै ॥२०॥ (श्रौर यह 
देखकर ) कि लङा के मध्य मे, गङ्घा (महदावली गङ्गा) के मनोहर तट 
पर, तीन योजन लम्बे श्रौर एक योजन चौडे, यन्तो के समागम-स्थान, 
सुन्दर महा-नागवन्‌ उद्यान मं तमाम लङ्कानिवासी यक्त का महा-सम्मेलन है, 
भगवान्‌ यको के इस महा-सम्मेलन मे पहुचे; श्रोर उस सम्मेलन में 
जहां ्राज महियंगण र स्तूपदहे- उनके सिरके ऊपर श्राकाश में उहर कर, 
उन को वर्षा, वायु, श्रन्धकार श्रादि से ग्याक्रुल करिया ॥२१-२४॥ 

इस से भयभीत हुये यत्तो ने निमय जिनसे, त्रभय-दान की याचना 
की । श्भयदाता भगवान्‌ ने मयभीत यत्तौ से कहा :-- “दे यत्तो! मै तुम्हारे 
भय श्रौरदुःखको दूर करतां | त॒म सव मुभेः यहां व्रैडने के लिये स्थान 
दो ॥२५-२६॥ यक्त ने कहा :--“दे महानुभाव ! हम सव्र यह साराद्धीप 
प्रापकोदेतेह। श्राप हमे श्नमय दान दं" ॥२७।॥ 





' शब्दां योग्य, अधिकारी" । जन्मरण के बन्धन से मुक्त । 
गलोकानुश्वति के अनुसार महावेलि (महावालुका) गङ्गा फे दद्धिण तर 
पर स्थित विन्तेन स्तुप | 


( २३ ) 


फिर भगवान्‌ उन योके भय, शीत शरीर श्रन्धकार को दर करके, 
उनकी दी हुई भूमि परर चमं-खण्ड तरिका कर, उस पर विराजमान हुए ॥२८ 
श्राग की तरह दहकते हूये उस चमं-खर्ड को विद्याया । उस चम॑-खण्ड के 
चारों श्रोर चारों सिरो पर गमी से व्याकुल शरीर भयभीत यक्त खड़े हुए ॥ २६॥ 
तत्र भगवान्‌ उन को गिरिद्रीप१ नामक रमणीय दीपमे न्ते गये, श्रौर वहां 
उनक्रा प्रवेश कराकर उन्हे यथा-स्थान स्थापित किया ॥३०॥। 

(भगवान्‌ ) नाथ ने चमं-खशड समेट लिया । उस) समय देवता श्रा गये । 
उस सम्मेलन मे शास्ताने उन्है धमोपदेश दिया ॥३१। करोड़ों प्रशियों को 
धम-दष्टि प्राप्त हह श्रौर श्रगित प्राणियो ने शरणं तथा शील को ग्रहण 
किया ॥२३२॥ 

सखोतापत्तिफल> को प्राप्त करके सुमनक्रूटः पवत के महासुमन 
देवेन्द्रने पृज्य भगवान्‌ से पृजने के लिये कोद वस्तु मांगी ॥३३॥ 
प्रियो का दहित करने वाक्ले, निर्मल, नीलवण केशवाले भगवान्‌ 
ने, सिर परदहाथ फेर कर दयेली भर केश उसको दिये ।३४।। उसने 
केशो को सोने की सुन्दर चंगेरी मे लेकर, शास्ता ( भगवान्‌) के 
बैठने के स्थान पर, नाना रत्नों से सजा, सात रत्न रख (वहा) केशो 
को स्थापित कर, नीलम के स्तूपसे द्रक् दिया, श्रौर नमस्कार 
किया ॥३५-३६॥ 

सम्बुद्ध ( भगवान्‌ ) के परिनिर्वाणं प्राप्त करने के बाद, सारिपुत्र 

के शिष्य स्थविर सवेभू चिता से भगवान्‌ कौ हंसल) (गले के नीचे की हङ़) 


¶द्मारनेय दिशा मे कोद काल्पनिक द्वीप । 

रजन साधारण के बृद्धघम रहण से तात्प्य ह । क्योकि जो बुद्धधरमं 
हण करते हँ वे वृद्ध, धमं श्चौर संघ की शरण जति ह; श्चौर पांच शील 
पालने की प्रतिज्ञा करते हँ । पांच शील यह हैः-- 

१ हिसा कास्याग, रचोरी का त्याग, ३ श्रसंयम ८ काममिथ्याचार ) 
का त्याग, ४ असत्य का त्याग, ‰ नशील पदार्थो का त्याग । 

उश्माठ ्ा्य-पुद्गलों ( पुरुषों ) मे दहितीय श्ार्य-पुदगल के पद को 
पाली मँ खोतापत्ति फल कहते हँ । जिसका श्रथं हे कि बह निर्घांण-गामी 
जोत ( धार ) मेँ पूणंतया श्रा गया ; उसका अधिक से श्रधिक सात जन्मे 
भि्वांण-प्राप्त होना निरिचत हे । 

श्रीपाद, श्ाद्म की चोरी ( ^\व्15 ए6त ) । 


( ४ 


लेकर शऋद्धि-रलसे यहां त्रये ॥३७॥ शरोर भगवान्‌ के गले की उस 
श्रस्थि को, भिक्ुश्रौं सित, उसी चैत्य में रख, उस पर पीतवणं पत्थर 
से श्राच्छादित बारह हाथ ऊंचा स्तूप बनवाकर, वह महाश्रुद्धिमान्‌ चले 
गये ॥३८-३६॥ देतरानांप्रिय तिष्य राजा के भतीजे ऊध्वचूठाभय ने उष 
ञद्धत चैत्य के देखकर, उसे श्राच्छादित कर तीस हाथ ऊँचा बनवाया ॥४०॥ 
महाराज दुष्टम्रामणी ने दमि को मदन कर, उसचैत्य को ढक कर 
एक तीक हाथ ऊचा चेत्य बनवाया । इस प्रकार इस महियंगण स्तृेप की 
स्थापना हुदै ।४१-४२॥ 

इस प्रकार इस द्वीप का मनुष्यो के रहमे योग्य करके धीर श्रौर ब्रड 
पराक्रमी भगवान्‌ उरुवेला का गये ।॥४३॥ 


महियंगणगमन समाप्त 


महाकारुणिक, सबरलोगों के हित म रत, भगवान्‌ बुद्धत्वं प्राप्ति 
के पांचवें वषं मे जेतवन) मे रहते यथे ॥४४॥ उस समय महोदर 
ग्रौर चव्छोद्र नाम के मामा भानजा दो नागां को मणिमय सिंहासन 
के लिये दल-बल सहित संग्राम मे उपस्थित होते देख, चैत्र मास की 
फुष्ण पत्त की ग्रमावस्या को भगवान्‌ प्रातःकाल ही श्रेष्ठ चीवर शरोर पात्र 
लेकर नागां पर त्रनुकम्पा करने के लिये नागद्वीपं पर्हुचे ॥४५-४७॥ 

महाशक्तिशाली नागराज महोदर भी तत्र सादे दससो योजन 
विस्तार के समुद्र मे नागभवन मे रता था | उसकी छोरी बहिन 
कणवधमान-पवेत के नागराजा को व्याही गद | चूठोद्र उसका 
लड़का था ॥४८-४६|} उस क्रा नाना, उसकी मां को सुन्दर मणिमय 
सिंहासन देकरमर्गया। उसी के लिये मामाके साथ भानजेकासंग्राम 
उपस्थित हन्ना । वह पवत्तनिवासी नाग भी महाक्रद्धिमान्‌ ये। ॥५०-५१॥ 

सम्दधियुमन देवता जेतवनस्थित राजायतन (वृत्ते) नामक त्रप सुन्दर 
भवन का, भगवान्‌ के सिरपरदछुत्र की तरह धारण कयि हये, बुद्ध कर) श्रनुमति 
से, उस श्रपने पू बं-निवास के स्थान पर त्राया ||५२-५३॥ यह देवता श्रपने पूवं 


+कोसल देश में श्रावस्ती के समीप अनाथपिश्डक दारा भगवान्‌ को 
समपित किया गया महान्‌ बिहार भ्नौर बाग़ । यह स्थान इस समथ बलरामपुर 
रिमासत की सीमा मे हे । वतंमान्‌ सहेर-महेट, जिला गोंडा ( यू° पी ) । 
रज्ञका का उत्तरपरिचमीय भाग। 


( ५ ) 


जन्म मे इसी नागदह्रीप में मनुष्य था | उसने, राजायतन के नीचे बैठकर 
प्रत्येक बुद्धं + के भाजन करते हुये देख, चित्त मे प्रसन्न हो, पाञ्च शुद्ध करने 
के लिये शाखायं दं । उसी (पुण्य कम के प्रताप, से वह मनोरम जेतवन की 
पिद्धली उ्योढी के पास बाले, वक्त पर पेदा हुश्रा । (चहारदीवारी बनने पर) पीछे 
वह्‌ बाहर दो गया । ॥[५४-५६॥ इस मे उस देवता का तथा इस स्थान का हित 
देखकर देवो के देव॒ ( भगवान्‌ ) ब्रक्त सहित उस देवता को यहां लाये ॥५७॥ 
प्रन्धकार-विनाशक नायक ( भगवान्‌ ) ने वहां संग्राम के मध्यमे, 

श्राकाश में बैठे हये, उन नागों के लिये भीषणं श्रन्धकार कर दिया 
॥५८।। भगवान्‌ ने उन्हँ भयभोत देख श्रार्वासन देते हुये प्रकाश दिखाया । 
वे सुगत को देखकर सन्तुष्ट दूये श्रौर उन्होने शास्ता के चरणौमें प्रणाम 
किया । भगवान्‌ ने उनका मेल रखने का उपदेश दिया। ग्रौर उन दोनों 
ने (चरणो मे) गिर कर वह सिद।सन भगवान्‌ कम श्रपण किया ||५६-६०॥ 
श्राकाशसे प्थ्वरी पर उतर कर बां श्रासन पर बैठे हुये शास्ता ने, उस नाग 
राज के दिव्य श्रनन-पान से सतृप्त दाकर, जल शरोर स्थल मे रहने वाले उन 
प्रस्सी करोड नागों क) शर्ण ग्रौर शीलय्मे प्रतिष्ठित किया ।|६१-६२॥ 

मष्टोदर नाग कामामा कल्याणीउ का मणि-अ्तिकं नागराज, युद्ध 
करने के लिये वहां गयाथा || ६३॥ वद बुद्ध के प्रथम श्रागमन 
के समय सद्धमो पदेश क) सुन कर शरण-शील में स्थित हुश्रा, श्रौर (उसने) 
तथागत (बुद्ध) से याचना कौीः-- 

हे नाथ | ्आपजे हम पर यद चड़ ज्रनुकम्पा क}, प्राप के नन्राने 
से हम सव्र भस्मीभूत दा जते ॥ ६५४-९५ ।| दे दयामय | दै निमंम ! मुभ 
पर श्राप कौ यह विशेष श्रनुकम्पा दावे । (क्रि ग्राप) श्रपने पुनरागमन से मेरे 
निवास स्थान को पवित्र करं |६६॥ 

निवापो की तीन श्रेणियां हीती है :- सम्यक्‌ सम्बद्ध, प्रत्येक 

बद्ध भर अहत्‌ । इन मे अहत्‌ किसी सम्यक्‌ सम्बद्ध के श्राविष्ठरृत मागं पर 
चलने से जीवन्मुक्त होते है! प्रव्येकबद्ध अहत्‌ से उपर कीश्रणीके है। 
वे मागं के भाविष्कारक होते है किन्तु उपदेष्टा नष्टीं होते । सम्यक्‌ खमबद्ध 
मागं के भाविष्कारक भ्रौर उपदेष्टा दोनों होते है । 

* १-३२ द्रष्टम्य | 

ईस समय कक्थाणो कोलम्बो के समीप समूद मे गिरने वाली एक नवी 
का मामहे ; उसके पास का स्थान। 


( & ) 


भगवान्‌ ने मौनद्वारा वहां श्राना स्वीक्रार करके, वहां ही राजायतन 
चैस्य स्थापित किया ॥६७॥ लोकनाथ ने वह राजाय्रतन (उत्त) श्रौ 
वह॒ बहुमूल्य सिंहासन भी उन नागराजों करो पूजने कै लिये दे कर 
कहा :- न्ह तात | तुम मेरे इस प्रिभोगचैत्य+ को नमस्कार करो । 
यह तुम्हारे हित शरोर सुख के लिये हगा'” ।|६८-६६। सबं लोगो पर दया 
रखने वाले, सुगत (लुद्ध) नागो को इस प्रकार उपदेश देकर जेतव्रनर को 
गये ॥७०॥ 


नागद्रीप श्रागमन समाप्त 


किर तीसरे वषं नागराज मणि-श्र्तिक ने सम्बद्ध के पास जाकर उर 
संध के सहित निमित क्रिया |७१॥ बोधिके श्माठवे वषं मं जेतवनमें रहते 
हुये भगवान्‌ पन सौ भिक्श्रो के साथ दूसरे दिन भोजन का समय सूचित 
कयि जाने पर रमणीय वैशाख पूशिमा को सघाटी3 श्रीर्‌ पात्र धारण करके 
मणिश्चकतिक क निवास स्थान कल्याणी प्रदेश को गये ||७२-७४॥ जहां 
पीडे कल्याणी चस्य बनाया गया, उस स्थान पर रत्नों से सजाये गये मर्डप 
म बहुमूल्य सिंहासन पर संभ सदत बैठे ॥७५॥ परिजनों सहित प्रसन्नचित्त 
नागराज ने संघ समेत धमराज भगवान्‌ (बुद्ध) को दिव्य खाद्य भोज्य से 
संतप्त किया ।|७६॥ 

संसार प्रर द 1 करने वाले शास्ता, धमं को उपदेश देकर वहा से 
सभन कूट पवत पर॒ गये, श्रौर (वा) श्रपना चरण-चिम्द“ ्रङ्कित 
किया ||७७।| उस पर्व॑त की जड़ मे संघ सहित (बुद्ध) दिन भर विश्राम करके 
दी्घध॑वापी पहुचे ॥७८।। उप्त स्थान का गोरव ब्रद़नि के लिये, जहां 
बाद मे चैत्य वना संघ सहित भगवान्‌ ने उस स्थान पर व्रेठ कर समाधि 
लगाई ॥७8॥ कतव्य श्रौर श्रकतेव्य के मम को जानने वाले महामुनि 


१मरे द्वारा उपयोग करिये गये । 

२ १-४४ द्रष्टव्य । 

उभिक्श्चों के तीन चीवरां (वस्त्रो) भँ उपर का दोहरा चीवर । 

४१.३३ दष्टस्य । 

“सुमनद्ट॒पवंत पर श्रद्धित दो चरण-चिन्ह श्रीपाद्‌ के नाम से 
परसिद्ध है चौर उन की पूजा होती हे । 


( ७ ) 
(बुद्ध) उस स्थान से उढ कर, पीछे जदां महामेघतनाराम१ हुश्रा, उसं 
स्थान पर श्राये ॥८०। वदां शिष्यो सहित ब्रेड कर, जहा मदहाबोधि है उस 
स्थान पर समाधिस्थ हूये । श्रोर फिर वहां जहां किं महास्तूपर है जाकर वैत 
ही किया |८१॥ थूपारामञ में भो पीछे जहां स्तूप स्थित हुश्रा उस स्थान पर 
पूववत्‌ समाधि लगाई श्रौर वदां से उढ कर शिलाचैत्यण स्थान को 
गये ।|८२े॥ सथ श्राये हूये देवताश्रं को उपदेश देकर फिर त्रिकालज्ञ 
गणनायक (भगवान्‌ ) जेतबन कौ गये ॥८३॥ 
द्रगाध बुद्धि, भविष्य के जानने वाले नाथ, संसार के प्रदीप दयामय 
(बुद्ध), उस कालमे लंका निवासी श्रसुर श्रौर नागों के कल्याण को 
देखते हूए लंका के हित के निये, इस प्रकार तीन बरार इस सुन्दर द्वीपमें 
त्राय | उनके ्रागमन से यह द्वीप सुज्ननों से श्राद्रित, धमंद्वीप करके 
प्रख्यात हूत्रा |॥८४।। 


कल्याणी श्रागमन समाप्त 


सुजनोंके प्रसाद श्रौ वेराग्य के निये रचित महावंश करा तथागता 
गमन' नामक्र प्रथम परिच्छेद । 


त-क ककि =-= म 


१महामेषवनाराम अनुराधपुर (राजधानी) के पूवं ह्वार पर था । यह आराम 
(विहार) राजा देवानांप्रियतिष्य द्वारा संघ को समपित किया गया था । 

२्रनुराधपुर का रुवनूवेलि चैत्य । 

उवतंमान थूपाराम ( अनुराधपुर । 

*वतंमान शिलाचेत्य (अनुराधपुर) । 


दवितीय पर्च्डिद 
महासम्मत वंश 


महामूनि (बुद्र) महासम्मत राजा के वंशजयथे। इस कल्पक श्रादिमें 
महासम्मत राजा, रोज्ञ, वररोज, कल्याणक (१ , कल्याणक (२), उपोसथ, 
मन्धाता, चरक श्रौर उपचर, चेतिय, मुचज्ञ, महामुचल मुचलिन्द्‌, 
सागर, सागरदेव, भरत, ङ्गीरस, रुचि, सुरुचि, प्रताप, महा-प्रताप, 
प्रणाद (१), प्रणाद (र), सुदशन (१), सु दशन (२), नेरु (१), नेरु (र), 
अवचिमान श्रौर उसके पुत्र पौत्र, ्रसंख्यश्रायु बाले यह श्रहादस राजा 
कुशावती, राजगृह ग्रोर मिधथिलाऽ मे हये ॥१- ६॥ 
फिर सो,४ छप्पन, साठ, चौरासी हजार, छत्तीस, घरत्तीस, श्रह्वादस, 
ब्ाहैस, श्रठारह, सत्रह, पन्द्रह, चौदह, नौ, सात, बारह, पञ्चस श्रौर फिर 
पच्चीस, बारह ग्रौर किर ब्रारह, नौ, चौरासी दनार मखादेव श्रादि, 


+कसया, जिला गोरखपुर ८ यू० पी ०) । 

रश्राधुनिकं राजगिर, जिला पटना ( विहार ) । 

ऽप्राचीन विदेह देश की राजधानी । सम्भवतः वतमान जनकपुर ( नैपाल 
की तरा )। 

जक्मच्चिमा से कलारजनक तक के राजाश्मों की वंशावलियों का जिस्तृत 
वणंन दीपवंश (३-१४) मेँ दिया हे । प्रत्येक वंश के राजाश्रों की संख्या, उन 
की राजघधानियां नौर उन के अंतिम राजां के नाम इस प्रकार हँ :-- 


१०० ने कपिल मे, अन्तिम राजा अ्रिन्वन 

‰& ने श्युञ्का (अयोध्या) मे „$ + दुष्पसह 

६० ने वाराणसी (बनारस) में ), 9, अभित्त 

८४००० ने कपिलनगर (कपिलवस्तु) मं ५, , अह्यदत्त 
३६ ने हय्थिपुर (हस्तिनापुर) मे , ,, कम्बलवसन 

३२ ने एकचक्सु मे ,» + पुरिन्दद्‌ 

२८ ने वजिरा में ह , साधीन 


२२ ने मधुरा (मथुरा) में „¬ +» धम्मरुत्त 


( £ ) 


चौरासी इजार कल।रजनक श्रादि, सोलह श्रोक्षाक के पुत्र पौत्र (दूये) 
इस राजानललि ने क्रम से भिन्न २ नगरों मं राज्यं किया ॥७-११॥ 

श्रोक्षाक (दइदवाकु) राजा का ज्येष्ठ पुत्र श्रोक्षामुख (उल्कामुख) था । 
निपुर, चन्दिमा, चन्द्रमुख, शिवसञ्जय, वेस्सन्तर, जाली, सिंहबाहन, 
सिंहस्वर श्रादि राजा उसके पुत्र पोत्र हूये। सिंदस्वर राजा के ब्यासी 
इजार राजा पुत्र पौत्र हूए जिनमे श्रन्तिमि राज। जयसेन था ॥१५॥ दद 
कपिलबस्तु+ मे श्रति प्रसिद्ध शाक्य राजा हूये। 

जयसेन के पुत्र कानाम महाराज सिहहनु श्रौर उन कोक्न्याङा 
नाम यशोधरा था । देवदृह मे देवदह श।क्य नाम करा राजा था | श्रञ्जन 
जिस का पुत्र, श्रौर कात्यायनी जिसकी कन्या थी । कात्यायनी सिहष्नु 
की रानी श्रौर यशोधरा श्रज्ञन (शाक्य) की रानी थी । श्रञ्जन की माया 


८ ने भरिट्पुर म 9) » सिटी 
१७ ने इन्द्पत्त (इन्द्रभस्थ) में » ५, अह्यदेव 
१९ ने एकचक्ु मे „ , बलदत्त 
१४ ने कौशाम्बी मे , , भद्रदेवं 
६ ने कंगोच्छं म „ ,, नरदेव 
७ ने रोजननगर मे „» , मिन्द 
१२ ने चम्पा म „ ज नागदेव 
२१ ने मिपिला म „ „+ बद्धदत्त 
२५ ने राजगृह म +, „> दीपकरर 
१२ ने तक्सिला (तद्शिला) में » + तालिस्सर 
१२ ने कुसीनारा म ) + सुदिश्नो 
& ने तामलिख्थिय मे 1 सागरदेव 


सागर देव का पुत्र इभा मखादेव । मखादेव के वंश (८४००० राजार्भो 
मे मिथिल्ञा मे राञ्य किया । कलारजनक का पिता नेमिय भ्रंतिम राजा इभा । 
इम के पीके समंङुर भौर फिर भशोच हुये, जिनके पौषे ८४००० राजाघ्मो के 
एक वंश ने वाराणसी (बनारस) मे राज्य किया। इस वंश का भन्तिम राजा 
विजप था, जिसके पीके विजितसेन, धम्मसेन, नागसेन, समथ, दिसम्पति, 
रेष, ङश, महाकुश, नवरथ, दुसरथ, राम, बिलारथ, चिन्तदुस्सी, भत्थदस्सी, 
सुजात भौर भक्षक भ्रादि भनेक राजा हए । 

१शाक्यवंश की राजधानी ; सम्भवतः नेपाल राज्य का तिलौराकोर स्थान । 

रे 


( १५ ) 


रौर प्रजापती दो कन्याये तथा दण्डपाणि श्रौर सुप्रबुद्ध दो पुत्रथे। 
सि हनु क शुद्धोदन, धोतोदन, शक्रोदन, शुक्लोदन, अमितोदन, 
यह पांच पुत्र, तथा च्रमिता शरीर प्रमिता, यद दा कन्यायं थौ ॥१५.२०॥ 
सुप्रबुद्ध शाक्थ की राना अमिता थी। इनकी भद्रकात्यायनी (महक्ाना) 
ग्रौर देवदत्त दो सन्ताने थीं ॥२१॥ माया श्रौर प्रजापती, शुद्धोदन की 
रानियां थीं | शुद्धोदन श्रोर माया के पुत्र हमारे बुद्ध (जिन) ये ॥२२॥ 

इस प्रकार कौ श्रविच्छिन्न परम्परावाले, सारे कषत्रिय वंशो मे शिरोमणिं 
मह्‌(सम्मत वंश मे महामुनि (बुद्ध) पेदा हुये ॥२३॥ 

कुमार बोधित सिद्धाथं की रानी मद्रकात्यायनी थी। उसका पुत्र 
राहृल था ॥२४॥ बिभ्विसार श्रोर सिद्धाथंकूमार मित्र थे । उन दोनों के 
पिता भी ज्रापस मंमित्र ये ॥२५॥ ब्राधिसत्व बिम्बिसार से पांच बब 
थे । २६ वघंकौश्रायु म बोधिसत्व ने गृह व्याग किया था ॥२६॥ (वह) 
छः बरं की तपस्या के बाद बुद्धव प्राप्त करके क्रमशः पंतिख वधं की श्रायु 
होने पर बिम्बिसार के पास पहुचे ॥२७॥ 

मदहापुरयत्मा बिम्बिसार को पन्द्रह वष कीौश्रायु मे, स्वयं पिताने 
ग्रभिषिक्त करिया ; श्रौर राज्य-प्राभ्ति के सोलदवे वष मे शास्ता (बुद्ध) ने उस 
क। धर्मोपदेश या | ब्रावरन (५२) वप्र तक उस नै राज्य किया ॥२८-२६॥ 
भगवान्‌ के स्वागत-सम्मेलन से पूवं पन्द्रह वपं, श्रौर तथागत के जीवन काल 
म सैतीस वधं (राज्य क्रिया) ॥२०॥ विम्विसार के पुत्र, मष्टान्‌ मिन्द्रो 
दुबुद्ध अरजातशत्र ने पिता कौ मार कर म्रत्तीस वपं राज्य किया ॥३१॥ 
द्मजातशन्र के श्राठव वषमे मुनि खुद्ध) ने निवाण्‌ प्राप्त किया | इस वे 
पश्चात्‌ उसने चोनीस वष (श्रौर) राज्य किया ॥३२॥ 

सकल गुणाग्रणी तथागत भी बेवस हो त्रनित्यता क वशीभूत हूये। 
इस तरह जो यां भयङ्कर श्रनित्यता को देखता है, वह संसार के दुःख से 
पार होता हे ॥३२॥ 

सुजनो के प्रसाद ग्रौर वैराग्य केलिये रचित महावंश का 'मह्ासम्मत 
वंश, नमक द्वितीय परिच्छद | 


तृतीय परिच्छेद 


प्रथम धम-संगीति 


पञ्चनेत्र १ भगवान्‌ ने पेतालिस वपं तक, सव जगद ल।क-दित क सारे 
काय्य को किया; श्रौर वैशाख पुरिमा को कुशीनारार मं जोड़े श्रेष्ठ शाल-बृ्लो 
के बीच संसार का वह दीप बुभ गया |॥२॥ स्त्रिय, ब्राह्मण, वैश्य दद्ध 
देवता तथा श्रसंख्य भिक्ष वहां एकत्र हुये ॥३।॥ उन म सात लाख 
प्रधान-भित्त ये । उत्त समय महाकाश्यप स्थविर संघ स्थिर ये ॥४। शास्ता 
के शरीर ग्रौर शारिरिक-धातु सम्बन्धी कृत्य कौ समाप्त करके, उस महा 
स्थविर ने शास्ता (बुद्ध) के धमं की चिरस्थिति को इच्छा से लोकनाथ, 
दशबल उ भगवान्‌ के परिनिर्वाणं के एकः सप्ताह बाद, बढ सुभद्र के 

११ मांसचष् २ दिभ्यचह्न ३ प्र्ाचज्च ४ बुद्धचह् «£ समन्तचद्धु । (दे 

महानिदेस, सारिपुच सुत्त) 

रकसया, जिला गोरखपुर (युक्तप्रान्त) । 

३१ स्थानास्थान क्लान २ कम॑विपाक ज्ान ३ सवत्रगामिनी प्रतिपत्ति 
४ .नानाधातु (स्वभाव) ज्ञान ५ सत्वां की शअ्रधिमुक्ति (श्रद्धा) क्षान ६ इन्द्रिय 
परापरिय ज्ञान ७ ध्यानविमोत्त ज्ञान म पूवनिवासस्ख्टति क्ञान ६ च्युतिउत्पत्ति 
ज्ञान १० श्चाखवक्तय क्ञान । | 

भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण कौ खवर जब कुशौनारा श्रौर पावा के बीच 
म बैठे हये महाकाश्यप की जमात के भिज्ञ को मिली, तो बह नाना 
प्रकार से बिलाप करने लगे । उस समय बु सुभद्र (भिक्त) ने कटाः -- “अलं 
्ावुसो ! मा सोचिस्थ, मा परिदेविन्थ । सुमुत्ता मयं तेन महासमणेन । उप 
इता चहोम । इदं घो कप्पति, ददं वोन कष्पतीति। इदानि पन मयं यं 
इृष्दिस्साम, तं करिस्साम । यं न हृच्िस्साम तं न करिस्साम (बस आयुभ्मानो ! 
मत सोचो । मत विलाप करो । अ्रष्ठी तरह हम मुक्त टो गये, उस महाल्रमणं 
से । "यह तुम को योग्य है यह तुमको योग्य नीं है; एेसा बोलकर वडा 
क॑ष्ट दिया । अरब हम जो चार्हेगं करगे, ज नी वर्हेगं सो नह्य करगे) 
(दीषनिकाय, मष्टापरिनिन्बाण सुत्त; चुरूलवग्ग, पञ्चसतिकं खन्धक) । ॑ 





( १२ ) 


दुभाषित बरचन का, भगवान द्वारा चीवर-दान१ तथा श्रपनी समतादेनेका,२ 
श्रोर सद्धमं की स्थापना क लिये किये गये भगवान्‌ (मुनि) के श्रनुग्रह का 
स्मरण करके, सभ्बुद्ध से श्रनुमत संगीति ( = मिलकर सद्धम का पठन) करने के 
लिये, नवाश्रङ्गउ बुद्धापदेश को धारण करने वाले, स्वाङ्गयुकत, श्रानन्द्‌ 
स्थविरके कारण पांच सो से एक कम महा्तीणाखव, भिक्त चुने । फिर 
श्मानन्द्‌ स्थविर ने भिज्ञुश्रों के बार बार कहने पर संगीति म सम्मिलित होना 
स्वीकार कर लिया, क्योकि उनके बिना वह हो नदीं सकती थी ॥५-१०॥ 

एक सप्ताह उत्व मे, एक सप्ताह धातु-पूजन मे, इत प्रकार श्राघा 
महीना बिता कर, उन सवं लोकोपकारी भिक्ुश्रो ने निश्चय किया कि वर्षा-वास 
पर्यन्त राजगृह में रह कर धमं संग्रह करें, किन्तु दुसरे कोई (भि्तु) वहां न 
रँ || ११-१२॥ जहां तहां शोक से व्याकरुन लोगों को श्राश्वासन देते, जम्बु 
द्वीप मे विचरते हुये, शुक्लपक्त (सद्धम) की स्थिति के इच्छुक वह स्थविर 
श्राष्मदु मास के शुक्लपक् मे, भिक्लुश्रो की चारों श्रवश्यकताश्रो" से सम्पन्न, 
राजगृह पहुचे ॥१२-१४॥ 

सम्बुद्ध के मत को जानने वलि, स्थिर-गुणौं से युक्त, वहां व्षावास करने 
वाले महाकाश्यप श्रादि स्थविरो ने, ग्रजातशत्रु को कह कर, वां के पहले 
मास मे सव वास-स्थानं को मरम्मट करा ॥१५-६\६॥ विहारो की मरम्मत 
हो जाने परराजाको कहा, श्रव हम धमं का संगायन करगे" ॥१७॥ 
रजा ने पृद्धा, “त्रौर क्या करना ह "१ स्थविरो ने कहा, “बैठक का स्थान 
चाहिये ।'' राजाने स्थान पृह्धकर, उन के कथनानुसार बड़ी शीघ्रता से 
वैभार-पवेत क) तलदटो मे सप्त पणां (सत्तपरण्णी) युफा के द्वार प्रर 


१मनोरथपूर्णी, प्र° भाग महाकस्सपवर्थु ॥ 

° संयत्त निकाय, निदान वम्ग, कस्स्प संयुत्त, & सुत्त । 

३१ सुत्त २ गेय ३ वेय्याकरण ४ गाथा ‰ उदान & हइतियुत्तक ७ जातक 
८ म्भुतधम्म & वेदुञ्च - र्ना के अनुसार व॒द्धोपदेश इन नौ भागों म 
विभक्त हे । 

मजिन के चार श्रास्रव (दोष - कामालव, भवासव, द्रिभाखव, 
अविद्याक्चव- सय हो चुके ह । 

“मिचु्भों की चार अवश्यकताये हैं :-- 

9 चीवर (वस्त्र) २ पिन्डपात (भौजन) ३ सेनासन (भासन) ४ णिलान 

पञ्चय (रोगी का पथ्य) । 

^गजगिर (जिला पटना) । 


(' १३ ) 


देवसभा के संश रमशीक मरडप बनवाया ॥१८-१६॥ उसे सत्र तर हसजा कर, 
उसने भिच््रों कौ संख्या कै श्रनुसार उस में बहुमूल्य श्रासन विद्धवाये ॥२०॥ 
उस मण्डप के दक्षिण भाग में उत्तर-मुख महां रथविरासन, श्रौर बीच में 
परवाभिघ्रुख सुगत केः याग्य उत्तम धर्म्मासन १ रक्ता गया था ॥२१-२२॥ 

राजा ने स्थविरो कोका रेरा काय्यं समाप्त हुश्रा | त्र स्थविरो ने 
श्रानन्दकर श्रानन्द्‌ को का, "हे श्रानन्द्‌ ! कल बैठक श्रारम्भ होगी, 
तुम्हारा शक्य रह कर उस मे शामिल इाना उचित नदी; इसत लिये तुम 
श्रत्‌ होने के लिये उद्योग करो ॥२२-२४॥ इस प्रकार इन स्थविरो से प्ररत 
क्रिये जने पर (आनन्द) बीय्यं कौ समता स्थापित कर दर्यापथउ से भुक्त 
श्रहत्‌-+द को प्राप्त हुये ॥२५॥ 

चां के दूसरे महीने के दुसरे दिन (भा ० २) स्थविर लोग, उस 
सुन्दर मण्डप मं एकन्नित हूये ॥२६॥ श्रानन्द्‌ स्थविर के श्रनुकूल श्रासन 
छोड़कर बाकी सव्र श्रहत्‌ यथायोग्य शरासनो पर व्ैठे ॥२७॥ टम श्रत्‌ हो 
गये ई", यह जताने के लिये, श्रानन्द उनके साथ मरडप मे नदी गये। 
किन्तु, जव किसी ने पृङ्का “"न्रानन्द्‌ स्थविर कहां हः ?तोप्रथ्वी मेसमा 
कर ज्योति मागं से श्रपने निश्चित श्रासन पर श्रा तरैठे ॥२८२६॥ सारे स्थविरो 
मं विनय्ै लिये उपाल्ली स्थविर ग्रौर शेष सारे धमं^ के लिये आनन्द 
स्थविर को प्रधान चुना ॥२०॥ 

विनय प्न के लिये महास्थविर (महाक्राश्यप) ने श्रपने लिए संकी 


"सभा मे बके योग्य जो भासन होता, उसके स्थान पर धमांसन था । 

भ्नौर महाकाश्यप स्थविर का रासन स्थविरभ्रासन था । 

रजो भरभी अहत्‌ नहीं हुभा । अतः शि ग्रहण करने के योग्य हे । 

खडा रहना, चलना, बेरना तथा लेटना । 

विनय पिटक मे (१) पाराजिका, (२) पाचित्तियादि, (३) महावम्ग, 
(४) शुरुत्त वर्ग शौर (९) परिवार यह पांच म्रन्थ हैं । इनमे से पहले दोनों 
को विभग मौर उसके बाद के दोनों फो खन्धक कहतेहं। इन मे भिरं 
तथा भिद्शियों के भ्राचार सम्बन्धी नियमों का संग्रह है । 

“घम (धम्म) से तात्पर्यं सुत्तपिटक भौर शभरभिधम्मपिटक से है । सुत 
पिटक मे पांच निकाय हें :- 

१ दीष निकामं २ मर्मिम निकाय ३ संयुक्त निकाय ४ भंगुतर निकाय 
सुक निकाय । 


( १४ ) 


स्वीकृति ली ग्रोर उपाली स्थविर ने उसका उत्तर प्रदान करने की श्राद्म 
ली ॥३९॥ स्थविरासन पर बरैढकर महास्थविर ने प्रश्न पूष्धे श्रौर धर्मासतन.ए 
रैठकर (उपाज्ञो) स्थविर ने, उन के उन्तर दिये ॥३२॥ विनय जानने कलो मे 
सवभ्रेष्ठ उपाली (स्थविर के कथनानुसार उन सव्र षम जानने वालोने 
उसक्रा पाठ किया ॥३३॥ भगवान्‌ (बुद्ध) के ब्रहु्रुत शिष््रो म सवं 
भ्रष्ठ, मह्रं के (धम) कोषाध्यत्त श्रानन्द से मदा-स्थविर ने घमं पहा । तव्‌ 
संघ की सम्मति से धर्मासन पर बैठे हुये श्रानन्द (स्थविर) ने, सारे ही धमं 
को कहा ॥३५-२ \॥ वैदे (विदेह के) मुनि (ज्रानम्द) के कथनानुसखार धम- 
तत्व के जानने वाले सभी स्थवि्यो ने, सारे घमं का एक साथ पाड करिया ॥३६॥ 
सर्व-लोक -हितैषी स्थविरो ने इस प्रकार सात मास मंसारे संसार के हित के 
लिये, धमं संगीति समाप्त की ॥३७॥ 

महाकाश्यप स्थविर ने सुगत के इस शसन को पांच हजार वपं तक्‌ 
स्थिर रहनेके योग्य कर दिया ॥३८ इसी लिये सगीति कीसमाश्नि पर 
प्रमुदित हु प्रथ्वी, समुद्र पय्यंन्त, छः बार कम्पित हुदै । संसार म, श्रोर प्री 
च्रनेक इ्म्नय्यं हूये | स्थविरो द्वारा को जाने के कारणं इस संगीति 
(सम्प्रदाय) को स्थविर (येरिय, परम्परा कदते ई ॥३६-४०॥ 

यह प्रथम धमं संग्रह करने के बाद, संसार काश्रौर भी बहुत उपकार करके, 
वह सव स्थविर श्रायु-पय्यन्त जीवित रह कर, निर्वाण को प्राप्त हुये ॥१४॥ , 

संसार के श्रज्ञानरूपी श्रन्धकार को नाश.करने मे समथं, वह महाप्रदीप 
तथा बुद्धि रूप प्रदीप से श्रन्धकारका नाश करने बाले स्थविर मी मृत्यु रूपी 
घोर श्रांधी द्वारा बुरा दिये गये। इससेभी बुद्धिमान्‌ को जीवन कामद 
त्यागना ही उचित है ॥४२॥ 

सुजनो के प्रसाद्‌ शरोर वैराग्य के लिये रचित महावंश का प्रथम धमं 
संगीति" नामक तृतीय परिच्छेद | 


खुहक निकाय मे यह १९ पुस्तकं हँ : -- 

१ खुहकपार २ धम्मपद्‌ ३ उदान ४ इतिवुत्तक ५ सुततनिपात 
६ विमान-वल्थु ७ पेत-वत्थु ८ थेर-गाथा 5 थेरी-गाथा १. जातक ११ निहेस 
१२ पटिसम्भिदा मगा १३ ्रपदान १४ बुद्धवंस १९ चरियापिदक । 
इ्मभिधम्म पिटक मे यह सात ग्रन्थ हैः-- 

¶ धम्मसंगणि र विभंग दे धातुकथा ४ पुम्गलपण्‌भति ५ कथावत्यु 
8& यमक ७ पटान । 


चतुथं परिच्छेद 
द्वितीय धम-संगीति 


मित्रद्रादी उदयभद्र ने त्रपने पिता श्रजातशतच्र क मारकर, सालह व 
राञ्य क्रिया | १ श्चनुरुद्ध ने भी त्रपने पिता उद्यभद्र श्रौर मुण्ड ने 
श्रपने परिता श्रनुखद्ध को मार कर (४४२ ४३५३० पु०) राज्य क्रिया ॥२॥ 
इन दोनों मित्र-द्राही, दुमति ( राजाश्रं , का राञ्य-काल श्राढ वष (रहा) 
॥२३॥ पापी नागदास ने श्रपने पिता मुरुड को मार कर (४३५-- ४११ ई० 
१०) चौरीस वपं राज्य करिया ॥४॥ ्यह पितर-षातक् वश दै इसलिये 
क्रोधित हो, सव्र नागरिकांने मिलकर, नागदास को गदी सेहरा दिया, 
श्रोर शिशुनाग (५११--२९२ ई ० १०) नाम से प्रसिद्ध सम्माननीय श्रमात्य 
को सव्रके हितकर लिये राज्य पर श्रभिषिक्त किया ॥५.- ६॥ उस राजा 
( शिश्युनाग ) ने श्रढारह वरं राज्य क्रिया । उसके पूत्र कालाशोक ने 
श्रह्वाहस ब्रष ७ ` 

 कालाशोक के शसनके दसवेः वधं मे भगवान्‌ के परिनिर्वाण को 
सौ वधर पूरे हुये | उसौ समय वैशाली? वासी श्रनेक लज्जारहित बज्निपुत्र 
( भिदु ) इन दसर बातोंका समथन करने लगे :--{ सौग का नमक, 


१बसाद, जिला सूज्ञपफरपुर ८ बिहार ) 

रसिगि-लोण-कप्प-सींग के खोल मे नमक ले जाना | 

२ -द्गुल कष्प-- निश्चित ( मध्याह्न ) समय के पश्चात्‌ सूयं के दो 
श्रगुल अधिकं उतर जाने तक भोजन कर सकना । 

३. गामंतर-मध्यान्ह काल के भोजन केबाद भी्जाम मे जाना भौर 
श्मौर निमन्त्रित किये जाने पर दुबारा भोजन कर सकना । 

४ ्मावास कप्प -एक दही सीमित स्थान मे रहने वाज्ञे भिशुभों ॐ लिये 
अपना २ उपोसथागार एथक परथक बना सकना । | 

% मनुमति कप्प - पीडे भाने वालों से पीद्धे उपोसथ की स्वीकृति सेने 
कीभागासे, थोडे से भिङ़भों से द्ी उपोसथकमं कां कर सकना। 





( १६ 


रदो श्रङ्गल, ३ प्रामान्तर, ॐ श्रावास, ५ श्रनुमति, £ श्राचीग, ७ श्रमथितं 
८ जलोगीपान, £ अना किनायीका श्रासन, १० सोना चांदी । इसको सुनकर 
वजि-'देश में विचरते हुये छः श्रभिज्ञाप्राप्तर काकन्डक-पुत्र यशा स्थविर 
उस ( विवाद ) को दुर करने के लिये उत्साह सहित महावन3 ( बहार) 
गये ॥८-१२॥ 

वे ८ वञ्जिपुत्र भिक्त, उपोस्य के दिन जल-भरी कासे की थली 
रखकर उपासको ( प्रहस्थों रे कतेये, किं 'भसंष के लिये श्प्या पेता 
( कहापशादि४ ) चढाग्रो' |१३॥ यश स्थविर ने कदाः- यह धर्मानुकूल 
नही है, मत दो | उन भिद्ुश्रोंने उन ( यश स्थविर) को प्रतिसारणीयम 
कमं से दरिडत करिया ॥१४॥ यश॒ स्थविर उन भिज्ुश्रोंसे साथ चलने के 
लिये श्रादमी लेकर, उसके साथ नगर मे गये; श्रौर नगर निवासियो ( उपा- 
सको ) को श्रपना धमपक्त समभाया ॥१५॥ यश (स्थविर) क सथ 
भेजे हूये त्रादमी से सव बरत्तान्त सुनकर, उन भिद्खुश्रो ने स्थविर का उत्तेप- 
णीय९ कमं करने के लिये उनक्रा वासस्थान घेर लिया ॥१६॥ 


९ भाचिण्ण कष्प-(विनय की अपेक्षा भी) गुर्‌ परम्परा के भावार को 
प्रमाण मानना । 

७ ्रमथित कष्प - भोजन काल के यादभी, दूध भौर दी के बीच 
की भवस्था वाजे दृध को पी सकना । 

८ जलोगी कप्प - मद्य-भाव को भ्मप्राप्त, बिना खिली सुरा पी सकना। 

& मदसकनिसीदन कप्प - बिना किनारी का भासन रख सकना । 

१० जातरूप रजत कष्य - सोानाचांदी ब्रहण कर सक्ना । 

^ गङ्गा से उत्तर, गण्डक ( नदी ) से पूवं, हिमालय से दद्धिण बाग्मती 
( नदी ) से परिचम का प्रदेश, जिसमे भाजकल बिष्टार के मुजरफरपुर भौर 
चर्पारण के जिले है । 

रुः अभिनता है ऋद्धिविध, दिग्यश्रोत, परचिस्तविजाननम्‌ , पूर्वनिवासा- 
बुस्द्रति, दिम्यचच् तथा भश्रालवच्वयक्ञान । 

3 सम्भवतः बसाद से दो मील उत्तर-परिष्वम वतमान कोलरुभा, अहां 
पर अशोक स्तम्भ अरब भी वतमान दहै । 

गकहापण ( संस्कृत काषांपण ) | 

“गृहस्थो से कषमा मांगने जने का दण्ड । 

ध्संघ से निकाल नार करने का दुणड़ । 


( १७ ) 

यश ( स्थविर ) जल्दी दही ज्राकराश मागं से चले गये श्रार कौशाम्बी? 
मे उर कर, बही से पावा शरोर श्रवन्तीउ के भिह्खुश्रो के पास दुत 
मेजा ॥१७॥ वहां से स्वयं श्रहोगंगः पवत पर जा, सानवासी सम्भूत 
स्थविर से सव हाल कडा ॥१८॥ 

पावा वाल साड श्रौर शमवन्ती बाले श्रस्सी, यह सव्र महाक्तौशाल्तव 
स्थविर, शहोगंग (पवत) पर त्राये ॥ ६॥ जहां तहां से श्रा कर 
श्रापस्र म सम्मति करके सपव नन्वे हजार भिक्त एकत्रित हुये ॥२०॥ 
वे बरहुश्रत, श्रनाश्रव, सौरेच्यरेवत स्थविर को उस कालम सत्र स 
प्रमुख जानकर, उनसे मिलने के लिये निकले ।२९१॥ उन की ब्रात 
को श्रपनी दिभ्व शक्ति से जान, सोरेय्यरेवत स्थविर, सुख से पहु चने की इच्छा 
से (उसी चण) वैशाली" चल दिये ॥२२॥ उन (रेवत स्थविर) के सवेरे छोड़ 
हुये स्थान पर शामको पहुचते हूये, स्थविरोंनेश्रन्त में उन्है सहजातिः 
स्थान पर देखा ॥२३॥ 

सम्भूत स्थविर के कहने पर यश-स्थविर ने सद्धम सुनने के श्रनन्तर 
उत्तम रेवत स्थविरसे दस बातें पृष्छीं। स्थविर ने श्रस्वीकृत किया श्रौर 
विवाद सुन कर काः - “यह निषिद्ध है" ॥२४-२५॥ 

दुष्ट (वजीपुत्र) भौ श्रपने पक्त के समथन के लिये, रेवत स्थविर के 
दशनाथ, भिज्तुश्रों के बहुत परिष्कार लेकर, भोजन के समय भोजन करते 
हुए शीघ्र ही नावद्वारा सहजाति पहुचे ॥२६-२७। 

सहजाति मं रहने वाले श्रना्व साल्ह्‌ स्थविर ने सोच कर देखा-- 
"“पावावाले धमेवादी ई" । महान्रह्मा ने उनके पास त्राकर कहा, ध्वम में 


१वतमान कोसम ( जि इलाहायाद्‌ ) यमुना के किनारे वत्सं देश की 
राजधानी थी । 

पाश्चात्य, ( द्रष्टव्य ४-१० ) 

वतमान मालवा, जिसकी राजधानी उज्जैन थी । 

असम्भवतः हरिद्वार के ऊपरी पवत । 

५४-& द्रष्टव्य । । 

$भीटा (ज्ञिला अलाहबाद), जहां पर “सहजातिये निगमस' की मुद्रा 
मिली है (रिपोटं पुरातस्व विभाग १६११-१२; प्र° ३८) 

: 


( १ ) 


स्थिर रहो | उन्हों ने उत्तर दिया, टम नित्य दी धम मे दढ ई! 
1२८-२६॥ 

वे (वजीपुत्र) उपहार लेकर रेवत (स्थविर) के पास पहुंचे, लेकिन 
स्थविर ने उन के पत्त कोस्वीकार नदीं क्रिया, शरोर उस पक्के ग्रहण कशे 
वाले (ग्रपने शिष्य) कोमी हटा दिया |३८॥ वहां से वह वैशाली गये ; 
शरोर वहां से उन निलजो ने पटना (पुप्फपुरम्‌ ) जाकर कालाशोक राजा 
क्रो कहाः--' महाराज । हम त्रपने शास्ता (उपदेष्टा) की गन्ध-कुटीर की 
शता के लिये वह वजी-भूमि मे महावन विहार में रहते ह । बरस्ती-बाले 
भिक्त विहार छीनने के लिये श्राते है । श्राप उन रोकं" ॥३१-३३॥ 
इस प्रकार राजा को दुराग्रही बनाकर, बह वैशाली लौट श्राये। 

यहां सहजाति मे ११ लाख नन्बे हजार भिज्ुश्रो ने रेवत स्थविर के 
पाल श्राकर कहाः “इस भगड़े को (श्राप) शान्त करे ` ॥३४-३५॥ 
स्थविर ने कहाः--'“भगड़े के (जो) मूल (ह, उनके) व्रिना इस भगड़े का 
शमन नदीं हो सकता । इस लिये वह सबं भिक्त (वहां से) वैशाली 
गये ॥२३६॥ | 

उस दुरग्हीत राजा ने श्रषने श्रामात्यों को वहां (वैशाली) मेजा । (किन्तु) 
वह देवताश्रों के प्रभाव से (मागं) भूल कर दुसरी जगह चले गये ॥३७॥ उन 
को भेजकर राजानेरातको स्वप्न मेंग्रपने श्राप को लाह-कुम्भी (कुम्भी 
पाक-नरक) मे पड़े हुये देखा ॥३८॥ राजा बहत भयभीत हूश्रा | उसको 
श्राश्वासन देने क लिये, श्राक्राश मागंसे उस की ब्रहिन श्रनास्तवाउ नन्दा 
थेरी त्राह ॥२३६॥ ^पूने बहुत बुरा किया | धार्मिक श्रार्य्यी से कमा मांग 
शरोर उन का पत्त ले बुद्धं की र्ता कर । ेसा करने से तेय 
कल्याण होगा? कद कर चली गई । राजा प्रातः काली वैशाली क लिये 
चल दिया ॥४०-४१। महावन जाकर उसने भिन्लुसंघ को इकट्रा किया 
श्नोर दोनों पर्तो का विवाद सुन कर, धमं पक्त का ग्रहण करते हुये, सब 
धार्मिक भिक्तश्रो से कमा मागी | राजा नेश्रपने श्राप को धम-पक्त कीश्रोर 


१ चुल्व वर्ग १२-२-२ दरष्टम्य । 

रभगवान्‌ जिस कुटी मे उहरते थे, उसे गन्धकुटी कहते हं । पुष्पादि चदते 
रने से सुगन्धित रहने के कारण यह नाम पडा आन पडता हे । 

उश्महत्‌ । 

४४-१२ द्रष्टव्य । 


( १६. ) 


बताया श्रौर कदाः-- कि श्राप जैसे चार्ह, वैसे बुद्धधमं को उन्नति करं" 
उन.कीर्ताका प्रबन्ध करके वह (राजा) च्रपने नगर को लोट. गया 
1४ २-४४॥ 

(इस के ब्राद) संघ उन दस ब्रातोंका निश्चय करने के लिये एकत्रित 
हृश्रा | उस समय वहां संघमे श्रनेक श्ननगल बातं दाने लगीं ॥४५।। तत्र 
रेवत स्थमिर नेःसारे संघ को सुना कर निश्चय किया किं इन बातों का पञ्चायत्‌ 
(उन्वाहिका) के द्वारा फैसला दहयोना चाहिये ॥४६।॥ उस विवाद की शान्तिके 
लिये.चार पूवं के, चार पश्चिम (पावा) के भित्तृश्रों को पंच चुना ॥४७॥ 
सवेकामी, साठह क्ञद्रशोभित ओरौर वरषभम्रामी (वासमगामी) यह चार पृं 
काले ; रेवत, सांणसम्भूत, काकन्डक-पुत्र यश श्रौर सुमन यह चार 
पावा? बाले (यह) श्राढ श्रनाखव स्थविर उस विवाद को शन्त करनेके 
लिये. भीड़-माड़्‌ से शून्य, शान्त बालुकारामर मे गये ॥४८-५०॥ 

महामुनि के मत को जानने वाले यह महास्थविर वहां तर्णं अजित 
दवारा क््लाये गये सुन्दर श्रास्नों पर विराजमान हूये ॥५१॥ प्रशन पृच्धने में 
चतुर महास्थवि‹ रेवतने, उन दस बातों मे से एक २ बातक्रमसे 
सवंकामी स्थविर से पू्ी ॥५२॥ मदास्थविर के पृद्छुने पर सवेकामी स्थविर 
ने कहाः-- “यह तमाम ब्रातं धम-विरद ह"'3 ॥९३॥ उन्हो ने वहां क्रमसे 
विवाद का निश्चय करके, फिर संघ मं भी उसी तरह प्रश्नोत्तर किया ॥५४॥ 
महा-स्थविरों ने उन दस बातोंके प्रचारक दसं हजार भित्तुश्रों का निग्रह 
(दमन) किया ॥५५॥। 

सवकामी महा-स्थविर को उस ममयर उपसम्पन्न-भिक्त्‌ हुये एक सौ बीस 
चष हो गये ये, वही उक्ष समय प्रथ्वी पर संघ-स्थविर ये || ६॥ 

सवेकामी, साह, रेवत, जद्रशोभित, काकन्डक-पुत्र यश ग्रौर साण- 
वासी सम्भूत यह आनन्द स्थविर के शिष्य ये । ब्रृषभग्रामी (बासभगामी) 
ग्रोर सुमन यह दो श्रनुरुद्ध स्थविर के शिष्यये। इन श्राढ भाग्यवान्‌ 
स्थविरो ने मगवान्‌ (बुद्र) के दशन किये ये ॥५७-५८।। 

बारह लाख भिक्त एकत्र हुये । उस समय रेवत स्थविर सब भिक्श्रो मे 








१पावा से सम्भवतः पाश्चात्य मतलब है, मल्लो की राजधानी पावा 


नीं । 
र्वैशाली (वतंमान वसाढ) के समीप का संघाराम । 
उसूत्र तथा विनय विरूढ हे । 


( २० ) 


प्रधान ये ॥६०॥ रेवत स्थविर ने चिरकाल तक धमं कीस्थिरताकेलिये, 
धम सगीति करने के निमित्त सव भित्तश्रोंमे से श्रथ, घमं श्रादि परटिसभ्भि- 
दाश्रोंके ज्ञान मं प्रवीण, न्िपिटकञ्ञ सात सौ गश्रहत्‌ भिन्तश्रों को चुना ॥६१-६२॥ 
उन सबने कालाशोक की संरक्तता मे वालुकाराम मे, रेवत-स्थविर की 
प्रधानता में धम-संग्रह करिया ।|६३॥ जिस तरह पिले धमं का ( संग्रह ) 
किया गया, तथा पीछे ( उसकी ) षोषणा को गई; वैसे दी धमं को ब्रह 
कर, श्राढ मासमे इस संगीति को समाप्त किया ||६४॥ 

इस प्रर दूसरी संगीति को सम्पादन कर रागादि रदित, वह महा 
यशस्वी स्थविर भी, काल पाकर निर्वाण को प्राप्त हुये ॥६५॥ 

इसलिये, परमबुद्धिमान्‌, सफलमनोरथ, तीन१ योनियां के हितैषी, 
लोकनाथ ( भगवान्‌ ) के पुत्र उन ( स्थविरो) की मृत्यु कास्मरण श्रौर 
जीवन (संस्कार) की श्रसारता का ध्यान करके इमे श्रप्रमत्त होना 
चाहिये ॥६६॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का “द्वितीय 
संगीति" नामक चतुथं परिच्छेद ।।४।। 


+मनुभ्य, देव, तियक्‌ ( पशु परी भादि ) । 


पञ्चम परिच्छेद 
तृतीय-धमं-संगीति 


महाकाश्यप श्रादि महास्थविरो ने च्रारम्भ से जिस धमसंगीति को 
किया, वह स्थविरीय ( येरिया ) संगीति कटी जाती है ॥१॥ 

प्रथम ( बुद्ध- ) शताब्दी में केवल एक स्थविर-बाद ही था। त्रन्य 
श्राचायंवाद पीछे पैदा हुये ॥२॥ दुसरी संगीति करने बाले स्थविर दवाय 
मदन करिए गये उन दस इजार दुष्ट भिन्तुश्रो ने महासांधिक नामक श्राचायं- 
वाद की स्थापना की। फिर उससे गोकुलिक श्रौर एकन्यवहारिक वैदा 
हुये । गाङुलिकों से प्रज्ञप्निवादी तथा बाहुलिक श्रौर उन्दी से चैत्यवाद्‌ । 
महासांधिकों के सहित यह छु हुये ॥ २--५॥ 

फिर स्थविराद ही मसे ( महीशासक्र ) भिन्त श्रौर वजिपुत्तक 
( वात्सीपुत्रीय ) यह दो ( सम्प्रदाय ) दूये ॥६॥ वलिपुत्तीय भिक्ुश्रों से 
धम्मीत्तरीय, भद्रयानिक, न्दागारिक ग्रौर सम्मितीय हुये । ७॥ मही. 
शाशक भि्तुश्रांमं से सवांस्तिवाद शरोर धमेगुप्निक यहं दो सम्प्रदाय 
हुये ॥८॥ सवास्तिवाद्‌ से काश्यपीय, जिनसे साक्रांतिक श्रौर (फिर) 
जिनसे सुत्तवाद्‌ ( सूत्रवादी ) हुये ॥६॥ स्थविरवाद के सहित यह सबं बारह 
होते है, ग्रोर पहले के गये छु ( मिलकर >) कुल श्रठारह हुये ॥१०॥ दूसरी 
( बुद्ध- ) शताब्दी मं यह सच्रह सम्प्रदाय दही पैदा हूये, श्रन्य सबं सम्प्रदाय 
पीले हूये ॥११॥ 

हैमवत, राजगृहीय, सिद्धाथंक, पूवशैलीय, चपरशौलीय श्रौर वाजि- 
रीय--यह छं सम्प्रदाय जम्बूद्रीप ( भारतवप ) में श्रलग हुये; तथा 
धमेरुचि › श्रौर सागलीय › सम्प्रदाय लङ्का मे श्रलग हूये ॥१२ -१३॥ 

श्राचायं कुलवादकथा समाप्त 

कालाशोक (२६५-३४२ ३० १०) के लड़के दस भाई थे, जिन्होनि वाईस 

वषं राज्य किया ॥१४॥ उनके बाद नव नन्द्‌ (३४३-३२१ ई० प०) क्रम 


१५५निकाय संग्रह” के अनुसार स्थविरवाद से ध्मेरुचि ( वादं ) ४९४ 
बदधण्द्‌ म नौर सागलीय (वाद्‌) ५६५ बुदधाब्द म एथक इञा (ष १०१११) 


( २२ ) 


से राजा हुये, उन्होने भी बाडेस वषं राञ्य किया ॥१४॥। फिर मौय्ये (त्रिय) 
वंश मं प्रसिद्ध महाराज चन्द्रगुप्र हये, जिन्द महाक्रोधी ब्राह्मणं चाणक्य 
नै नवं नन्द धननन्द्‌ को मरवा कर, सकल जम्बूद्रीप का राजा 
बनाया ॥१६-१७॥ उसने चोबरीस वपे श्रौर उसके पुत्र बिन्दुसार (२९५-२६६ 
६० पु०) ने श्रडादइस वषं राज्य किया ।'१८॥ बिन्दुसार के एकसो एक 
पुत्र ये, उनम सव्र से श्रधिक पुरय, तेज बल श्रौर ऋद्धि वाले श्रशोकये। 
उन्दने श्रपने निन्नानवे सोतेल्ते भाईयों को मार कर सकल जम्बूद्ीप का एक 
छत्र राज्य प्राप्त किया ।२०॥ 

भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात श्रौर श्रशोक के श्रभिषेक के 
पृव दो सो श्रटारह २१८) वषं व्यतीत हूए जानने चाहिये ॥२१॥ 

महायशस्वी (ग्रशोक) ने एकद्धत्र राज्य प्राप्त करने के चार वधः बाद 
पाटलिपुत्र (पना) मं श्रपना श्रभिषेक्र कराया | २८॥ श्रभिषेक के समय से उस 
कीश्राज्ञा (घोषणा) श्राकाश श्रौर भूमि म नित्य योजन तक प्हुचती थी ॥२३॥ 
देवता प्रतिदिन मानसरोवर? से श्राढ बेंहगी जल लातेये, श्रौर राजा श्रशोक 
उसको श्रमने लोगो मं बाटते थे ॥२४।। हिमालय से देवता नागलता कौ हजारों 
दातवने, श्रांवला श्रौर हरीतकी की श्रोषधियां तथा सुन्दर वशं, रस श्रौर गन्ध 
बालि श्राम लातेथे। मरुदेवता षड्दृन्त (खद्‌दन्त) सरोवरसे पांच रंगके 
वस्त्र, हाथ पोहने का पीला श्रंगोक्छा श्रौर दिव्य-पान लाते थे |२५-२५॥ नाग 
(देवता) नागभवन से सुमन-पुष्प सदृश सूत रहित वस्र, दिभ्य केवल, उबरन 
तथा श्रंजन लाते थे ॥२८॥ तोते प्रति दिन षडदन्त (द्‌दन्त) सरोवर (से ही) 
नन्बेदजार बेंहगी धान लाते ये ॥२६॥ चूहै उस धान से भूसी श्रौर कणु 
प्रथक कर बिना टूट चावल निकालतेये। राजकुल के लिये उसीका भात 
बनता था |॥२०॥ मधुमक्षिका उसके लिये लगातार मधुसंम्रह करती थी; ग्रौर 
उसके कारखानों ( कम्मंशाला ) मे भालू हयथोड़ा चलाते ये ॥३१॥ मनोहर 
मधुर स्वर वाल्ञे कोयल पकती उस राना के पास मीढा कूजन क्रते ये ॥३२॥ 

राज्याभिषेक के बाद श्रशोक ने त्रपने सगे छोटे भाई राजकुमार तिष्य 
को उपराज (युवराज) श्रमिप्रिक्त किया ॥३२३॥ 

धमांशोक श्रभिषेक कथा सम।प्त 

पिता साठहजार बह्ममतानुयायी ब्राह्मणों को भोजन कराता था । 

श्रशोकभी उन्हे वैसे ही तीन वप्र तक भोजन कराते रह ॥२४॥ परोसने के 


भ 


( २१ ) 

समय हल्ला हाते देख कर, श्रामात्योंको हूक्मदियाक्रि दान चुनाव कर दिया 
जायगा ॥६५॥ बुद्धिमान राजाने त्रनेक मतावलम्तियों (नाना पापष्ररिडको, 
को पृथक-पथक्र बुलवाकर सभामेउन कौ (योग्यता) विचार करके भोजन 
करा विदा किया ॥२६॥ 

खिड़की पर बेठे हूये श्रशोक एक समय यति न्यग्रोध सामणेरको 
शान्त भाव से राजाङ्गन से गुजरते देण्व ब्रड़े प्रसन्न हुये ॥२७।। बह सामशेर 
बिन्दुसार के सव्र से ब्र बेट राजकुमार सुमन का पुत्र था ॥३८॥ चिन्दुस्ार 
के ब्रीमार पड़ने पर श्रशोक पिता के दिये हूये उज्नेनी राज्य को होड 
पाटलि पुत्र चकते श्राये ॥३६॥ पिता के मरने प्र नगर को श्रपने श्राघोन 
कर, बड़े भाई को मरवा भ्रष्ठ नगर का राज्य श्रपने हाथमे लिया ॥४०॥ 

कुमार सुमन की मायां सुमना देवी उस समय गभेवती थी । वहं 
पृवं दरवाजेसे ब्राहर निकलक्रर चण्डाल माम को चली गई | वहां एक 
वट (न्यग्रोध) इत्ते पर रहने वाले देवता ने उसे नाम लेकर बुलाया श्रौर 
घर बना कर दिया ॥५१-४२।| उसी दिन उस देवी को एक सुन्दर पुत्र 
पैदा श्रा । देवता के श्रनुग्रह से प्राप्त होनेके कारण, उसका नाम न्यग्रोध 
रक्खा ।|४२॥ चण्डालो के चौधरी ने उस (देवी कोदेख, ्रपनी स्वामिनी 
के सहश मानते हुये, सात वरं तक श्रच्छी तरह सेवा की ॥४४॥ महावरूण 
श्रहृत्‌ स्थविर ने उस कुमार को उपनिस्सय१ लक्षणों से युक्त देख, उसकी 
माता से प्धुकर, उसे भिक्त बना लिया । वह मुण्डन के स्थान पर 
ही ग्रहत्व काप्राप्तहो गया । एक दिन उसने श्रपनी मात क दशनाथ 
जति हूये दक्षिण दारसे नगरमे प्रवेश किया । उस,गांव # माग पर चाते 
हुये, वह राजा के श्रांगन मे से गुजरा ॥४५-४७।। शान्त॒ भाव से जाते ह्ये 
(न्यग्रोध) को देख कर राजा प्रसन्न हुश्रा, श्रौर पृबं जन्म का सदवासी दोने के 
कारण उसमे प्रेम हा गया ॥४८॥ 

पृवं काल में तीन भाई मधुका रोजगार करतेये। एक मधु बेचता था, 
श्रौर दो इक्ट्रा करके लाते ये ॥४६॥ 

एक प्रत्येक-सम्बुद्ध र जखम से पीड़ित था। दुसरा प्रत्येक-सम्बुद्ध उस 
के लिये मधु नाने को इच्छ से मधुकरी-मांगने वालों के नियमानुसार नगरम 
प्रविष्ट हूश्रा । पानीकेलिये घाट पर जाती हुदै एक दसिीने उपे देखा। 





१ वह सब लक्षणा ; जिन से भविष्य मे अर्त्‌ होना निश्चित हो | 
' २१.४९ कष्टव्य । 


( २५ ) 


पद्ने पर जन मालूम हुश्रा, कि मधु चाहते है, तो उसने हाथके संकेतसे 
कहाः-- “भन्ते ! वह मधु की दुकान दहै, वहां जायं ” ॥५०-५३॥ वहां 
जाने पर उस श्रद्धालु दुकानदार ने (प्रत्येक) बुद्ध का पात्र शहद से मुंह तक 
छलकता हूश्चा भर दिया ॥‰३॥ मुंह तक भरे हुये पात, श्रौर उस से छलक 
कर भूमि पर गिस्ते हये मधुको देख, वह प्रसन्न दूश्रा; श्रौर उसने मन 
मे संकल्प करिया करि इस दान के प्रताप सेमे सकल जम्बृद्रीप का राजा 
होऊ, तथा श्राकाश ्रोर भूमि मे योजन योजन तक मेरी श्राज्ञा प्रचलित हो 
॥५.४-५५।| 

भादयोंकेश्राने पर उसने कहाः- प्म ने एके पुरुष को मधु 
दियाहै; ठम उतस्त (दान, का ्रनुमोदन करो, क्योकि शहद तुम्हाराभीहै 
॥५६॥ +ड माई ने त्रसन्तुष्ट दाकर काः “वह निश्चय से चारडल था ; 
क्योकि, चारडाल दी सदा काप्राय वख पदनते द" ॥५७॥ मभते भाई ने 
कहाः-- “इस प्रत्ये क-बुद्ध को सदुद्र पार फकोः'। (किन्तु) फिर दानके फलम 
हिस्सेदार बनने का ब्रात सुनकर उन्दों ने श्रनुमोदन करिया ॥५७-५८॥ 

उस दुकान बतलनेवाल ने इच्छाकी, किमे उस (चक्रवती राजा) 
की रानी बनू, ग्रौर मेरा रूप सर्वाङ्गपृण १ श्रति मनोहर दो ॥५६॥ 

वदी मधुदाता अशोक दश्रा, शरोर वदी दासी अरसन्धिमित्रा हुई । 
(प्रत्येक-बुद्ध) का चण्डाल कहने बाला न्यग्रोध तओ्रोर ^समुद्रपार' कहने वाला 
राजकुमार तिष्य हूश्रा ॥६०॥ '्वर्डाल' कहने के कारणं वह चरडाल 
ग्रामर्मेपेदाहून्रा | मोक्तकी चाहना करने से उसने उसे सात वषं में प्राप्त 
कर्‌ लिया ॥६१। 

प्रम-ब्रद्ध राजा (ज्रशाक) ने उसे ग्रति शीघ्रता से पने पास बुलाया, 
किन्तु वह शान्त-वृत्तिसे राजा के पस श्राया ! राजा ने कहा, “हे तात ! उचित 
श्रासन ग्रहणं करो | करसी श्रन्य भिन्त को वहां न देल, वह्‌ सिंहासन के पास 
चला श्राया । उसके सिंहासन के पास श्राने परराजा ने सोचा, ““श्राज यदह 
सामणेरर मेरेषर का स्वामी होगा'' ॥६४।। राजाके हाथ का सहारा लेकर 
(न्यग्रोध) सिंहासन पर चढ़ श्वेत राज-छुत्र के नीचे बढ गया ॥६५।। उस को 
वहां वरैठे हूये देख, गुणानुसार सन्मान करके महाराज च्रशोक ब्र प्रसन्न हुये 
॥&६। श्रपने लिये बने हूए माजन से उसके संतृप्त करके, फिर (श्रशोक ने) 


१८“शअदिस्समान्‌ सन्धि"* (अदश्यमान्‌ दियो का जोड) । 
रमिसु प्र्जित हो कर, उपसम्पन्न न ्ोने तक सामयेर कहकाता हे । 


( २५ 


सामशेर से भगवान्‌ (बुद्ध) द्वारा का गया धरम पृच्धा । सामशेरने श्रप्रमाद षं 
(श्रव्पमाद वग्ग१) का उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा की बुद्धषम मे 
श्रास्था हुई ।६८॥ 

राजा ने कहा, “हे तात | में त॒र्म्ह श्राढ भात (ज्राढ जनों का भोजन) 
देता हूं |' उसने कहा :--“मे उसे (समस्त भोजन को) श्रपने उपाध्याथय 
को समित करता हूं ॥६६॥ फिर श्राढ भात देने पर उसने उसे श्रपने 
श्राचाय्यंर का समित किया, श्रौर फिर श्राढ भात देने पर, उसने उसे 
भिक्त्‌-संघ के लिये श्रपण कर दिया ॥७०॥ किर त्राढठ देने प्र उस 
बुद्धिमान्‌ ने उन स्वीकार कर लिया शरोर श्रगले दिन बत्तीस भिन्तुग्रोको 
साथ लेकर गया ॥७०॥ राजा ने ्रपने दाथसे मोजन कराया, श्रौर उसने 
जनसमूह सहित राजा को धमोपदेश देकर शीलश्रोर शरणञ मे स्थापित 
किया ॥७२॥ 


न्यग्रोध-सामणर दशंन समाप्त 


फिर प्रसन्नचित्त राजा ने प्रति दिन दुगुनी करते हुये भिज्ञुश्रों की संख्या 
साढ हजार तक बदा दौ ||७३।। साठ हजार श्रन्य मतावलमस्तियों को निकालं 
कर वह साठ ठजार भित्तश्रों को प्रति दिन घर पर भोजन करता थार ॥७४॥ 
साठ हजार भिक्घुश्रों के भोजन केलिये उसने जल्दीसे श्रच्छ २ पदाथं 
भरनवाये । फिर शहर को सजवाकर संघ को निमन्त्रित करके घर पर लाया 
।७५।। भिक्ुश्रों के भोजन कर ॒चुकने पर, उनके योग्य ब्रूत सारे उपहार 
देकर (राजाने) उन से पङ्का :--“बुद्ध (शास्ता) के दिये गये उपदेशं 
कितने ह 2"? मोगगलिपृत्त-तिष्य स्थविर ने उसका उत्तर दिया। ध्धमं के 
चौरासी (दजार) स्कन्ध (विभाग) है" सुनकर राजा ने कहा “भँ प्रत्येक के 
लिये विहार बनवा कर उन सव की पूजा दरू गा"? ॥७३-७८॥ तदनन्तर राजा 
ने द्धियानवे करोड देकर, जम्बुद्रीप (पर्व) के चौरासी हजार नगरों मे बां 


१ धम्मपंद्‌, हितीय वग्ग । 

र्बौद्ध भिक्षो क दो गुरु होते हे । प्रधान को उपाध्याय श्नौर दूखरे को 
द्माचाययं कहते है । 

3 १-३२ द्रष्टव्य । 

*श्लोक ७३.७४ प्ररिक्तं प्रतीत होते ह । मष्टावंस-टीकाकार भी यषां 
शुष हे । । । 
४ 


( २६ ) 

वहां के शजाश्रों से विष्टार बनवाने ्रारम्भ करिए । श्रौर स्वयं भी श्रशोकाराम १ 
ब्रनवाना आरम्भ किया ||७६-८०]] 

बुद्ध धम में रतनत्रय,२ न्यग्रोध रीर रोगीइनमेसे प्रत्येक कै लिये वह 
हर रोज एक २ लाख खच करता था ॥८९१॥ बुद्ध के लिए दिये गये घनसे 
त्रनेक विहायो मे विविध प्रकार की स्तूप-पूजा होती थो ॥८२। धमकेलिए 
दिये गये धन से लोग सदा धमधारी भिक्ृश्रों के पास उन की चार 
श्रावश्यकतायें ले जाते ये ॥८३॥ मानसरोवर के जल की श्राढ व्रैहंगियों मंसे, 
राजा, चारसंघको, एक प्रतिदिन साठ त्रिपिटकधारी स्थविर को, एक 
सन्धि मिच्राकरो देकर; दो ग्रपने उपयोगमे लाता था ॥८४-८५|| वह 
साढ हजार भिक्तुत्रों तथा सोलह हजार रानियों (स्त्रियों) को प्रति दिनि 
नागलता की दातवन बाटता था ॥ =:॥ 

एक दिनराजाने चररोबुद्धोंको देखे हुये, कल्पश्रायु वाले, दिव्य 
शक्ति धार), महाकाल नामक नागराजके बारेमे सुन कर, उसे लिवा लाने 
के लिये सोने की जंजीर का बन्धन भेजा | उसके श्राने पर, उसे श्वेत त्र 
के नीचे सिंहासन पर ब्रिढा, एूलों से उसका सम्मान कर तथा सोलदहहजार 
स्त्रियो से घेर कर कदाः- -“्राप मुके सद्धम-चक्रवतीं, श्रनन्तक्ञान के 
स्वामी, महर्पिं बुद्ध) के दशन करावे” ॥८७-६०॥ 

नाग-राज ने बत्तीस लक्तर्णो3 श्रोर श्रस्सी व्यञ्जनो से युक्त, बड़ी श्राभा 
श्रोर तेज वाले बुद्धस्वरूप की रचना की; जिसे देखकर राजा ब्रा प्रसन्न 
हुश्रा श्रीर्‌ श्राश्चय्यं से चक्रित होकर कहने लगा, “यह नकली स्वरूप तो 
एेसा है, तथागत का (ग्रसली) स्वरूप केसा रहा होगा" ! वह प्रेम से फूला 
न समाया ॥६१-६२॥ वेमवशालौ महाराज (ज्रशोक) सप्ताह भर, निरन्तर, 
श्रक्तिपूजा (ग्रक्खापूजा) नामक महे)त्सव कराते रहे ॥६४॥ 


(त्रशोक) का धम-प्रवेश समाप्त 


पूवं ही मे जितेन्द्रियो ने दिव्य दृष्टि से श्रद्धालु, महानुभाव राजा (श्रशोक) 
तथा मोग्गलिपुत्तकोदेखा था, द्वितीय संगीति के श्रवसर पर स्थविरो ने 


१पटना मे ्चरशोक का बनवाया विहार । 

र्बद्ध, धर्म, संघ --यह तीन रत्न हे । 

3-४बुद्ध के शरीर मँ महापुरुषों के शंखः चक्र रादि बत्तीस लक्षण, भौर 
्स्सी उपलक्षण थे । 


( २७ ) 


भविष्य को देखते हुए जाना कि उस राजाके कालम धमं पर सङ्कट श्रायेगा 
|६६॥ सारे लोकों मे उस उपद्रव क रोकने कौ सामथ्यं रखने बाले को द्रंढते 
हुये ; बह्म-लोक से शीघ्री च्युत होने वाले तिष्य-ब्रह्मा को देखा ॥६५७॥ 
उनो ने उस महामति के पास जाकर, उस उपद्रव को शान्त करने केलिये 
मनुष्य-जन्म प्रहरण करने की प्रार्थना की ॥६८॥ धम का प्रकाश करने की 
इच्छा से, उसने उन्हें (मनुष्य-जन्म ग्रहण करने का) वचनदेदिया। तवं 
उन्दने सिरगव श्रौर चण्डवल्ि नामक दो युवक यतियो को कदा :-- 
''(ग्राजसे) एक सौ श्रढारह वपं के बाद धमं पर सङ्कट श्रायेगा | हम उसे 
देखने के लिए नदीं र्हगे ॥६६-१००॥ दे भिन्तृश्र ! तमने इस श्र धिकरण (द्वितीय 
संगीति के कार्य्य) मे भाग नहीं लिया, इसलिये दण्ड के योग्य हो; श्रौर तुम्दारे 
लिये दरुड यह है | १०१-१०२॥ घम का प्रकाश करने की इच्छा से (जव) 
महामति तिष्यत्रह्मा मोग्गलि बाह्मण के धरम जन्मले, (तत्र) उस समय 
(के) श्राने परतुममेंसे एक उस कुमार को भिक्लु बनावे, ग्रोर दुसरा उस 
को श्रच्छौी तरह बुद्धवचन पढ़ावे'* ॥ १०३ 

उपालि स्थविर के शिष्य दासक ; जिनके शिष्य सोणक ये । इन्दीं 
सोणक के शिष्य यद दोनो-सिग्गव श्रौर चर्डवल्ञि ये ॥१०४॥ 

पूवंकाल मे वैशाली म दासक नाम का (एक) भरत्रिय (राह्मण) 
रहता था । तीन सो शिष्यो मेसब से प्रमुख दहा, श्राचाय्यं के पास रह्‌ कर 
बारह वष्र ही (कौ श्रवस्था) में समस्त वेद प्रढ, श्रपने साथियो के साथ घूमते 
हुये, एक दिन, उसने बालुकाराम" मे रहने बाले, संगीति समाप्त कर चुके, 
उपालि महास्थविर को देखा | उन के पास वरेढ कर उसनेवेद के कुलु 
कठिन स्थर्लो के बारे मेंप्रश्न किया। उन्दी ने उन (स्थली) कौ व्याख्या 
क) ॥१०५-१०७॥ 

(किर) स्थविरने ,धमं के) नाम के ब्रारे मे पृह्ठाः--^हे माणवक | 
एक धमं सवर धर्मोसे पीछे पैदा हूश्रा है, श्रौर उस मे सव्र धमं मिलते 
ह; वह कोनसा (घम है) ?` माणवक (विद्यार्थी) ने श्रपनी श्रज्ञानता प्रगट 
करते हुये पृाः--^्यह कोन सा मत्र हे १५ स्थविर ने कटा, “बुद्ध मंत्र''। 
माणवक बोला, श्राप मुमे वह मंत्र द्‌” | स्थविर ने उत्तरदिया, “वह हम 
श्रपने (जेसे) मेषधारियों को (ही) देते ईह ॥१०८-११०। तत्र उसने माता, 
पिता तथा गुरुके पास जाकर उस मंत्र के (ग्रहण करने के) लिये पृष्ठा ॥ 


१-९ ० द्रष्टव्य । 


( रेट ) 


माशवक ने श्रपने तीन सौ साथियों के साथ स्थविर से पले प्रत्नज्या ग्रहण 
करके, पीछे उपरसम्पद। ग्रहण को । हजार त्तीशखवों को, जिन मे दासक सम 
से मुख्य थे, उपालि स्थविर ने सारा त्रिपिटक पढठाया ॥१११-११२॥ इनके 
श्रतिरिक्त ग्रौर श्रगणित श्राय्यी तथा दूसरे प्रथकजनय ने भी उपालि स्थविर 
से च्रिपिटक पठा ॥११३॥ 

काशी" (देश) मे सोणक नामक एक सत्थवाह का लडका था। वह 
श्रपने माता पिता के साथ वाणिज्य के लिये राजगृह (गरिम्बज) गया ।११४॥ 
वहां, षह पन्द्रह वष का कुमार श्रपने पचपन साथियो के साथ. वेशुवनः 
(वेटवन) मं पटुना ॥११५॥ वहां शिष्यो सहित दासक स्थविर को देखकर 
वष्ट चड़ा प्रसन्न दूश्रा, ग्रौर प्र्रज्या की याचना की। दासक स्थिर ने कहा, 
“पहले गुरु कीश्राज्ञा ले श्राश्रोः ।११६॥ माता पिता कोश्राञ्ञान देते 
देख, उसने तीन दिन भोजन द्लोड कर उन कीश्राज्ञा प्राप्त की श्रौर फिर 
प्र्ज्या महण करने के लिये श्राया |११७}] साथियो सदित उस कमारने 
दासक स्थविर के पास प्ररज्या शरोर उपसम्पदा प्राप्त करके त्रिपिरक को 
ग्रहण किया ॥| ११८ स्थविर के हजार क्तीणासख्रव, त्रिपिटकधारी शिष्यो म 
यति साक सव से प्रमुख दूश्रा ॥११६।। 

पाटलिपुत्र नगरमे सिग्गव नाम का एक बुद्धिमान्‌ श्रमात्य-पुत्रथा 
| १२०॥ श्रठारह वपंकी श्रायु मे, तीनो रत्नों के श्रनुकूल तीन महलों 
मे रहते हुये, वह -श्रपने मित्र चरण्डवन्नि (श्रमात्य-पुत्र) के रहित, पांच 
सो (श्रौर) श्रादमियो को साय लेकर क्ुक्कुटाराम3 मे सोणक स्थविर के पास 
गया ॥१२१-१२२॥ इन्द्रियों को वश में करके ध्यान मेँ वैटे स्थविर को, 
बन्दना करने पर भौ उत्तरन देते देखकर, उसने संघ से (इस का कारण) 
पूछा ।॥१२३॥ संघ ने जवाब दिया :- “समाधिस्थ बरला नही 
करते ।*' उस ने फिर प्रश्न क्रियाः --' समाधि से जागते कैसे हैः? भिक्तश्रो 

१गङ्गा श्रौर सरयू के बीच का प्रदेश, जिस मे आजकल बनारस, जौनपुर, 
गाजीपुर, बलिया श्मौर आजमगढ़ जिलों के अधिकांश भाग सम्मिलित है । 

रराजगिर मँ तक्च कुड के उत्तर तरफ वैभार पर्वती जडम, नदीके 
दोनों रोर एक बगीचा था; जिसे राजा बिम्बसार ने गृद्ध को भपंश 
क्रिया था। 

उपटना म सम्भवतः रानीपुर ऊ पूवंवाल्ते भीरा की जगह पर यष 
विहार था। 


( २६ ) 


ने उस्र दियाः--“शास्ता बुद्ध) के वाक्य से, संघ के वाक्य से, 
(निरिवित) समय की समाक्चि पर श्रथवा श्रायु का श्चंत (समीप) शने पर 
समाधिसे उठते ह" ॥१२५।। यद कहकर, भिक्लुश्रो ने उनकी श्रहंत्व-प्राप्त 
की संभाषना देख, संघ की श्रोर से सूचना भेजी । वह (स्थविर) उठकर बं 
श्रागये । १२६॥ 

कुमार ने पृष्टा | (भन्ते! श्राय क्यो नहीं बोलते ये"? उत्तर दिया, 
(“जो भोगने योग्य हे, उसे भोग रहे ये" कुमार ने कहा, “वद मभोग ह्मे भी 
भोगने दीजिये" | स्थषिर ने कहा ''हमारे एेसा बनकर ही तुम उसे भोग सकते 
हो" ॥१२८॥ माता पिता कीश्चाज्ञा से कुमार सिग्गव श्रौर चर्डवजि तथा 
डनकेसाथर्पाच सौ श्चन्य श्रादमियोंने मी सोण॒क स्थविर सेप्रत्रज्या श्रोर 
उपसम्पद्‌। ग्रहा की || १२६॥ उपाध्पाय सरक स्थविर के पासहीरह कर 
उन दोनोंने भ्रिपिटक ग्रहण किया, शरोर साथदही बड़ उत्साह केसाथष्ठः 
श्रभिक्ञाग्रों+ को भी प्राप्त किया ॥१३०॥ 

तिश्स (तिष्य) को पेदा हुश्रा जानकर, सिग्गव्र स्थविर उसके घर मँ सात 
वषं तक नियम से (भक्ता के लिप्‌) जाते रहे । सात वषमे उनको एक बार, 
''जाश्नो' शब्द भौ प्राप्त नहीं हुश्रा। आठवें वष्र उनको उसधरसे न्जाग्नो' 
शब्द मिला ।१३१-१३२।॥ धर में प्रवेश करते हुये मोग्गलि ब्रह्मण ने, उन 
को (श्रपने धर से) निकल्लते देख कर पहा, “हमारे षर से कुकु मिला"? 
उन्होने उत्तर दिवा ‹ हां" ||१३३॥ (मोग्लि) ब्राह्मण्‌ ने घरमे पहु कर, 
फिर दुसरे दिन घर पर श्राये स्थविर कोक्हा, श्राप रूढ बोले" ॥१३४॥ 
(लेकिन) स्थविर के उत्तर से ब्राह्मण का मन प्रसन्न हुश्रा, श्रौर बह श्रपने 
लिये बने भोजन मं से प्रति दिन उन को भिक्ञा देता था ॥१३५॥ 
क्रमसे सभी घर बाले श्रद्धालु हो गये, शरोर स्थविर को घरमे ब्रिढाकर 
प्रतिदिन भोजन कराने लगे ॥१३६॥ 

इस तरह समय व्यतीत होने पर, कुमार सोलह वषं काहो गया, श्रौर 
उसने तीनों वेदों के समुद्र को पार कर लिया ॥१३.५॥ 

शायद श्राज इस तरह बात-चीत हो सके; इस लिये स्थविर ने (उस 
दिन) धर मेँ ब्रह्मचारी के श्रासन के श्रतिरिक्त श्रौर सभी श्रासनों को श्रपने 
(योग-ब्ल से) गुम कर दिया ॥१२८| ब्रह्मलोकं से श्रानेके कारणं वह 


११ ऋद्धिविधश्षान ९ दिभ्थश्रोत्र ज्ान ३ पूवंनिवासानुसषलि ४ दिव्य 
चज तान ‰ प्रचिस्विजानन त्तान ६ आसेव्य ज्ञान [ष्ट्य ४.१२] 


( ३० 


(ब्रह्मचारी) शुद्धि-प्रिय था) इस लिये उसंवक्म एक श्रासन श्रलग रक्खा१ 
रहता था ॥१३६॥ धर-वालों ने स्थविर को खड देखकर, दूसरा श्रासन नं 
मिलने से, जल्दी मे उन बह्यचारीकादी श्रासनदे दिया ।|१४०॥ ब्रह्मचारी 
ने (श्रपने) श्राचाय्यं के पस सेलर कर (स्थविर) को श्रपने श्रासन पर 
बेडा देख, क्रोध से कड़ी ब्रातं कदां ||१४१।| स्थविर ने उसे पृछाः-ः 
“(ब्रह्मचारी क्या मंत्र जानते हो उसने भी उलट कर स्थविर से वही प्रश्न 
किया ||१४२॥ स्थविर क यह कदने पर कि (जानता हूं; उसने स्थविर से 
वेद के कुछ कडिन स्थल पृष । स्थविर ने उन कौ व्याख्या कर दी ॥ १५२३॥ 
(क्योकि) बेद-पारंगन त वह गृहस्थ मंहीदहोचुकेये; श्रोर परटिसम्मिदा- 
प्राप्त तो किसको व्याख्या नहीं कर सकता १ ।१४४॥ “जिस का चित्त 
उत्पन्न होता है, निरुद्ध नदीं दोता, उत्तका चित्त निरुद्ध दोगा, उत्पन्न.न 
होगा ; लेकिन जिसक्रा चित्त निर्द्र होगा उत्पन्न नहीं होगा; उस का 
चित्त उतपन्न होता है, निखद्ध नदीं होता” । १४५ 

विद्धान्‌ स्थविर ने चित्तयमकर का उक्त प्रश्न उसेसेपृद्धा | यह उस 
(बरह्मचारी) के लिये श्रन्धेरा सा था | तब उसने स्थविर से पुल्ल | “हे भिक्त! 
हस मंत्रकाक्यानाम है? स्थविर ने कहा “बुद्‌ मत्र बरह्मचारी बोलाः- 
मुके इसे दोः" । स्थविर ने उत्तर दिया, ध्य मंत्र में (केवल) श्रपने (जेमे) 
मेषधारी का देता हं" | १४६-१४७॥ मंत्र पानं के लिए उसने माता 
पिता की श्मज्ञा ले प्रत्रज्या ग्रहण की। स्थविर न उस को यथायोग्य 
प्र्रजित करके योग-विधि दी ॥ १४८ 

उस महामति ने भभावना' करते हुये थोडे शौ काल मे स्लोतापत्ति 
फलउ कर प्राप्त कर लिया स्थविरने यह मालूम करके उसे श्रभिचम्म 
श्रोर सुत्तपिरक पठने के लिये चर्डवजि स्थमिरके पास मेज दिया | उसने 
वहां जाकर, उन (दोनों पिटको) के ग्रहण करिया ॥ १४६-१५०॥ 

तदनन्तर यति सिग्गव ने उसे उपसम्पन्न कर, विनय पढ़ा; एक त्रार 
दुबारा सुत्त श्रोर श्रभिधम्म परिक पठ्ाया ॥१५१॥ 


~~~ 


१“धवासयित्वा लगीयति'- शब्दार्थं है बसा कर लगा रहता था । श्लोक 
कुष्ठं संदिग्ध है । पाली-टिकाकार भी इस पर चुप है । 


र्ञ्मभिधम्म पिरिकं के यमक अन्थ का एक प्रकरण हे । 
द्रष्टव्य १-३३ | 


( ११ ) 


` उस युवक तिष्य नं विपस्सना? ब्रढा कर, कुलु समय में प्रडभिक्ञता प्राप्त 
की श्रोर वह स्थविर-भाव को प्राप्त हूञ्रा ॥१५२॥ 
(श्रागे चल कर यह तिष्य स्थविर) चांद सूय्यं की तरह श्रतिप्रसिद्ध 
हुये, श्रौर ससार मे उन का बचन बुद्ध-वचन की तरह माना गया ॥१५३॥। 


मोग्गलिपुत्रतिष्य स्थविर का जन्म-वृत्तान्त समाप्त 


एक दिन शिकार खेलते हूये उपराज (कुमार तिष्य) ने बन में क्रिलोल 
करते हूये मृगोंकोदेखकर सोचा किबनमें घासखा कर रदने बाले यद 
मग मी जव इस प्रकार मौज करते है; तो सुख-पूवंक श्राहार-विहार करने 
वाले भित्त॒ क्यो न मोज करते होगे १ ॥६५४-१५५॥ 

घर श्राकर उसने श्रपना यद विचार महाराज (श्रशोक) से कदा। 
उन्होंने उसे शिन्षादेने कोडइनच्छा से एक सप्ताह के लिये राजा बना 
दिया ; ग्रौर कहा, "एकं सप्ताह तकं तुम इस राजका भोगो, इसके ब्राद 
मवम को मार दुगा" ॥ १५६-१५७]] एक सप्ताह के बरतने पर, जं 
महाराजने परहा “कुमार | तुम दुबे क्यों दा गये १ ता उसने कहा 
मरने के भयसे'' । तत्र राजा ने कहा, “हे तात | एक सप्ताह के बाद 
मरने के भयसेतुमने मौज नहीं कौ, तो सदेव मृत्यु का ध्यान रखने वाले, 
यह यति (भिक्त) केसे मौज कर सक्ते ह १" ॥१५८१५६॥ भाई का यह बचन 
सुनकर उसकी (बुद्ध) धम मं श्रास्था हुई । 

एक वचार शिकार के समय उस्र ने संयमी, श्रनाख्चव मदाधमेरन्तित 
स्थविर को एक वृत्त की जड़मेव्रैरे, श्रोर उन परर एक नागराज को साख 
बृ्त की शाखा से पंखा करते हूये देखा || ६६०-१६१॥ बुद्धिमान्‌ (राजकुमार 
तिष्य) सोचने लगा, "मे किस दिन बुद्धधम में प्रतरजित हो, इन स्थविर कौ 
तरह बरन म विचर सकूगा"१ ॥१६२॥ स्थविर, राजकुमार की (मंम) 
श्रास्था ब्रढाने के लिये, श्राकाश-माग द्वारा अशोकाराम के तालात्र के जल 
पर श्राक्रर खड़े हुये । वहां (उन्हो ने) सुन्दर चीवरं (वरस्त्ौ) को श्राकाश में 
छोडकर, तालाव्र मे प्रवेश कर, त्रपने शरीर को शुद्ध किया १६३-१६४॥ स्थविर 
की इस सिद्धि को देखकर उपराज की धमं में श्रास्था बढ़ी, श्रोर उस बुद्धिमान्‌ 
ने निश्चय किया, “कि (मै) श्राज ही प्रत्रज्या ग्रहण करंगा' ॥१६५॥। 


` १सञ्ची भभ्यात्म-्रष्टि को विपस्सना कहते है । अहर्ता" की दस 
योम्यवभ्रों म एक यहमभीहे। 


( ३२ ) 

उसने, महाराज श्रशोक्र के पास जाकर उन से प्रत्रजित होने की श्चाज्ञा 
मांगी । श्रशोक उसे प्र्जित होने से न सकते देख, बड़े जल्लूस के साधं 
विहार कोले गये । वहां वह मक्ाधर्मरस्षित स्थविर के पास प्र्रजित हुश्रा, 
च्मौर उसके साथ चार लाख मनुष्य शरोर भी प्रत्रजित हूये। जो उससे पीठे 
प्रजजित हुये, उन की तो गिनती (दी) नदीं ह ॥१६८॥ 

राजा का अग्निब्रह्मया नाम का एक भानजाथा, नो फि राजा कौ लडकी 
सङ्खमित्रा का पति था ॥१६६॥ उन दोनों के पुत्र का नाम सुमन था। 
उस (श्रग्निब्रह्मा) ने राजा से श्राज्ञा मांग कर उपराज के साथही प्रन्रज्या 
ग्रहण की । लोगोंके महान्‌ दित के लिये उपराज की यह प्र्रज्या महाराज 
छ्रशोक के श्रभिषेक के चतुथं वष मे हुई ॥१७०-१७१॥ ईसी वषं उपराज 
ने, जिसकी श्रहत्व-प्राप्त निश्चित थी, उपसम्पन्न हो, प्रयत्न करके हुः 
श्रभिन्ञाश्रों सहित श्रहतूपद को प्राप्त विया ||१७२॥ 

जो ब्रिहार बनवाने श्रारम्भ किये थे, वह तीन वर्षो में सभी नगरोंर्मे 
श्रच्छी तरह बन कर तैयार हो गये ॥१७३॥ पटना में ब्रिहार बनवाने के 
श्रध्यक्त इन्दगुत्च स्थविर के ऋद्धित्रल से वह शशोकाराम शध चन 
कर तेयार हौ गया ॥ १७४ राजा ने भगवान्‌ के निवासत से पवित्र हूये स्थानों 
पर, जहां तहां सुन्दर चैत्य बनवाये ॥१७५।| चैरासी हजार नगर से पकी 
दिन लेख (समाचार) श्राया कि “विहार बन कर तैयार टौ गया” || १७६॥ 

इन लेखों को सुनकर महान्‌ तेजस्षो श्रौर पराक्रमी महाराज (श्रशोक) ने, 
सब्र श्रारामां (बिहारी) का प्रतिष्डा-) महोत्सव करनं की कामनां से नगर में 
टिढोरा पिटवा दिया, करि श्राज से सातवं दिन सभी देशों मे, तभी स्थानों 
पर, सप्र श्राराम। का महात्सव मनाया जाय ॥१७७-१७६॥। प्रथ्वी (राज्य) मे 
योजन २ पर महादान दिया जाय। गवे के श्राराम (ब्रहार) श्रौर मागं 
सजाये जाये । सभी जगह विहारो मे भिल्ु-संघ के लिये समय श्रौर साम्या 
नुसार बडे ब्रडे दान दिये जायें । दीपमाला श्रौर पुष्पमाला से श्रलंकृत कर, 
नाना वाद्यो के सहित श्रनेक प्रकार के उपहारो को लेकर, (लोग) उपोतथ त 
धारण करं, धमं सुने श्रोर (भी) श्रनेक प्रकारकी पूजा करं ।:१७६-१८२॥ 
सश्र लोगों न सभी जगह (राज-) श्राज्ञा के श्रनुसारश्रौर उससे भी बढकर, 
श्रधिक दिव्य मनोरम पुजा की ॥१८३॥ 

उस (महोत्सव के) दिन सभी श्रलंकारो से युक्त महाराज (श्रशोक) श्रपनें 
रनिवास, मन्त्रये श्रोर सेना के सहित प्रथ्वी को चुणं करते हुये की तरह, 
श्रशोकाराम में त्राये; श्रोर उत्तम संध की वन्दना करके, सक्षु के बीच म 


( ३६ ) 

खड़े हुये ॥ १८४-१८५॥ उत समागम में श्रस्सी करोड़ भिक्त एकश्नित थे 
जिन मे एक लाख क्ीणासलव यति थे ॥१८६॥ (श्रौर) नम्वे लाख भिद्ुशियां 
थीं, जिन म एक दज्ञार त्तीणास्तवायं थीं ॥१८५॥ 

धर्म्माशोक राजा को धमं मेंश्रास्था ब्रढने के लिये उन स्तीणासव 
भिक्घश्रों ने लोक-विवरण नामक चमत्कार दिखाया ॥१८८॥ पाप-कमं करने 
की वजह से जो (श्रशोक) पदले चण्डाशोक नाम से प्रसिद्धये, बी पीछे 
पुएय-कमं करने से धम्मोशोक के नाम से प्रसिद्ध हूये ॥१८६॥ महाराज 
श्रशोक ने समुद्रपय्यन्त जम्बुद्वीप को तथा नाना प्रकार की पूजाश्रादिसे 
सुशोभित विहारं को ((लोक-विवरण› सिद्धि के प्रताप से) देसवा ॥१६०॥ 

फिर उन्हे देखने से श्रतीव संतष्ट हूये राजा ने वेठकर संघ से 
पृच्छा :-““भन्ते ! बुद्ध धमे मे किस कास्याग महात्याग ३?” ॥१६१॥ 
मोग्गलिपुत्त (तिस्स) ने राजाके प्रश्नका उत्तर देते हूये कहा, “भगवान्‌ 
(बुद्ध) के जीवन-काल में भमी तेरे समान कोई त्यागी नदीं था | १६२॥ 
इसे सुनकर सन्तुष्ट हुये राजा ने फिर पृष्ठा, “क्या मेरे समान (त्यागी) धमं 
कासगा (दायाद) कला सकता दै १ ॥१६३॥ धमधुरन्धर स्थविर नं 
राजपुत्र महेन्द्र श्रोर राजकुमारी सङ्खमित्रा के भविष्य को जान तथा 
उनके द्वारा धमका दित होने वाला देख कर, राजा को कहा, “राजन्‌ । 
ठम्हारे जेसे महात्यागी को भी घमं कासगा (दायाद) नहीं कह सक्ते, 
दाता (दायक) ही कह सकते ह| किन्तु जो त्रपने लड़के श्रथवा लड़की 
को धमं में प्रत्रजित कराता है, वह धमंका दायाद श्रौर दायक दोनों द्रोता दै" 
॥ १६४-१६७॥। तब राजा ने धमे का सगा (दायाद) बनने को इच्छासे, वदी 
खड़ हूय महेन्द्र श्रौर सङ्कमित्रा को पृ्धा, “तात ! क्या प्रनस्या प्रहर. करोगे ! 
पर्रज्या बड़ी महान्‌ है"' । पिता के इस वचन को सुन कर उन दोनो ने कहा, 
ष्देव | यदिश्राप कौ श्राज्ञा (इच्छा) हो, तो हम श्राज ही प्रत्रजित हो 
सकते है । (हमारे) भिक्त बनने से हमे श्रौर श्राप दोनों को (पुश्य) लाभ 
होगा” ॥२००॥ उपराज की प्रत्रज्या के समय से (ही) महेन्द्र श्रौर श्रग्निह्या१ 
की प्रत्रज्या के समयसे ददी सङ्खमित्रा प्र्रजित होने का निश्चय कर चुकी 
थी ||२०१॥ राजा, महेन्द्र को उपराज बनाना चाहता था, किन्तु प्रञ्या को 
उस (उपराज-पद) से भी श्रधिक महत्वपूणं समभ, उसने इसी को पसन्द 
किया ॥२०२॥ बुद्धि, सूप शरोर ¶्रल से युक्त प्यारे महेन्द्र श्रर पुत्री 


१देखो ‰, १६७-१७० । 
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सक्घमिच्रा को, राजा ने बड़ समारोह के सथ प्र्रजित कराया ॥२०३॥ प्रत्रञ्या 
के समय राजपुत्र महेन्द्र ब्रीत वषं के श्रौर राजकुमारी सङ्कमित्रा 
श्रढारह वपं कीथों ॥२०४।। महेन्द्र की प्र्रञ्या श्रौर उपसम्पदा उसी दिन 
हो गद तथा सङ्खमित्रा की प्रत्रज्या श्रौर शिक्ला-दान) भी उसीदिनदहो 
गया ॥२०५॥ कुमार के उपाध्याय मोग्गलिपुत्र (तिष्य श्रौर प्रबज्या देने 
वाले महादेव (स्थविर) हूय । मध्यमिक (स्थविर) नं कमांवाचार पदा । 
महात्मा (मेन्द्र) ने उपसम्पन्न दोन समय दही पटिसम्मिदा सहित श्रहत्‌पद 
प्राप्त कर लिया ॥२०६-२०७॥ लसङ्खमित्रा की उपाध्याया प्रसिद्ध धमंपाला 
श्रोर श्राचार्य्यां आ्आयुपाला हई । समय पाकर सङ्खमित्रा भी श्रनाललवा 
(श्रहंत्‌) हो गई ॥२०८॥ धमप्रकाशक, लङ्काद्रीपोपकारक महेन्द्र श्रौर 
सङ्धमित्रा दोनो की प्रत्रज्या महाराज (धम) श्रशोक के (शासन के) छठे चष 
मे हरै ॥२०६॥ लंकाद्रीप पर कृपा करने वाले महामहेन्द्र ने, उपाध्याय 
के पासरह कर, तीम वधं मे तीनां पिटक ग्रहण किये ॥२१०।। भिक्षुर्‌) 
(सङ्घमित्रा) श्रौर भित्तु महेन्द्र चाँद श्रौर सूय्यं की तरह बुद्धषम रूपी 
्माकाश को सुशोभित करते र्दे ॥२११॥ 

पूवं समय मे पाटलिपुत्र के बरन मं विचरते हये, किसी बन-चर ने 
कुन्ती नाम की एक किन्नरी से सहवास करिया ॥२१२॥ उस्र सहवाससे उस 
किञ्ञरी को दो पुत्रपैदा दूये ; जिन मेसेव्डे कानाम तिष्यश्रोरद्टोयेका 
सुमित्र रखा गया ॥२१३॥ काल पाकर उन दोनों ने महावरुण स्थविर के 
पास प्रत्रजित होकर, छः श्रभिज्ञाश्रों के सहित श्रत्‌ पद प्राप्त क्रिया ॥२१४॥ 

(एक ब्रार) किसी विषैले कड़े के काटने सेजञ्ठे भाई के पैर में पीड़ा 
उत्पन्न हु । जब्र छोटे माई ने पृह्ा-“ग्रोषध क्या चाये १ तो उस्नं 
केहा--“पसर (चुल्ल ) भर धीः ||२१५॥ किन्तु सुमित्रनं राजा कोपभ्य के 
लिये कहने श्रौर भोजन-काल के बाद धौीके लिये जाने मे च्रानाकानी 
क) ||२१६।] तवर तिष्य स्थविरने सुमित्र स्थविर को कहाः-- “पिण्डपात 
मजो धीवर प्राप्त हो, उसे (मेरे पास) ले त्रानाः ॥२१७॥ लेकिन पिर्डपात 
के समय उसे प्रसर भरषी मिला (ही) नहीं; जितस्तसे (काल पाकर) रोग 
१'विनयः के श्रनुसार स्त्री को उपसम्पदा पाने के पूवं दो वषं लक 
उम्मेदवार रहना पडता हे ) 

-भिक्तभ्रों की उपसम्पदा मे एक क्रिया । 

मध्याह्न काल की भिक्षा । 


( ३५ ) 


कासौषड़ेधीसे भी दूर करना श्रसाध्य हो गया ॥२१८॥ उसी व्याधि 
के कारणं मरणासन्न हो गये स्थविर ने (दूमरेको) श्रप्रमाद से रहने 
का उपदेश देते हये, श्रपने मन में निरवाण्-प्राम्ति का निश्चय क्रिया ॥२१६॥ 
तेजोध्यान के द्वारा श्राकाश में त्रासन लगा, स्वेच्छानुसार शरीर को 
थाम कर (स्थव्रिर) निर्वाण को प्राप्त हूये ॥२२०॥ शरीर से निकली हु 
योगानि ने स्थविर के मांस को जला कर भस्म कर दिया । हङ्यां नहीं 
जली ।२२९१। 

महाराज (शोक; स्थविर कौ इस प्रकार क निवांण-प्रप्ति को सुनकर, 
जनसमूह के सहित शअशोकाराम मे त्रये ॥|२२२॥ (वहां) हाथो क कन्घे 
पर खड़े होकर श्रशोकने उन ्रस्थियों को (जोश्राकाश मं उदरी हुई थी) 
नीचे उतारा श्रौर धातु-सत्कार करक, संप्र से स्थविर की व्याधि पृह्ो ॥२२३॥ 
उसे सुनकरराजाको बड़ा दुःख हूश्रा | उन्हनि नगर के द्वारो पर कुरड 
वनवा कर उन श्रोपधियों से भरवा दिया श्रौर भिच्खुसंष को ग्रोषध 
मिलना दुलभन दहो विचारसे वे प्रतिदिन भिक्ञुसंघ को ग्रौषध दिलवाते 
रदे ॥२२४-२२५॥ सुमित्र स्थविर चंक्रमणु-स्थान पर टहलते टदहलते 
निर्गाण को प्राप्त हा गये। इससे भीलोगोंका घमंमेंश्रनुगाग बढ़ा ॥२२६॥ 
कुन्ती-पुत्र यह दोनों लाक्र-दहितकारी स्थविर महाराज च्रशाक के (शासन के) 
श्राठवें वपर मं निर्वाण क प्राप्त हुये ॥२२७॥ 

इस समयसे संघ को बहुत पूजा मिलने लगी; क्योकि पीले से घममें 
श्रनुरक्त ये लोग भी संघ को पजा रेने लगे ॥२२८॥ तैर्थिक (श्न्य 
मतावलम्बी साधु) (भी), जिन का लाभम-सत्कार घट गयाथा, लाभमकेलोभ 
से श्रपनेच्रापदही काषाय वस्र रंग कर भिक्लुश्रों के साथ रहने लगे ॥२२६॥ 
वे श्रपने श्रपने सिद्धान्तो कोबुद्ध का सिद्धान्त कद कर प्रगट करते शरोर 
श्रपने मनमाने दंग से रहते ।२३२०॥ 

तब स्थिर-गुणो भे युक्त, दूरदर्शी, मोर्गलि-पुत्र स्थविर, धमं पर श्राई 
हु इस कठिन विपत्ति के शान्त करने का समय निकट न देखकर, श्रपना 
भिच्लु-गण (जमात) महेन्द्र स्थविर को सोप, गङ्धा के ऊपर की श्रोर अहागङ्ख 
पवेत, पर चले गये श्रौर सातवपरं तक वहीं ध्यानमभ्न होकर एकन्तवास 
करते रहे ॥२३३॥ 

दुबंचनी तैथिकों की शअरधिकना के कारण भिज्ञु शान्ति-पुवंक उनका शमन्‌ 


१४-१८ ब्र्टम्य | 


( ३६ ) 


नीं कर सकते ये |२३४॥ इसलिये उन्हों (भिदुश्रो) ने जम्नुद्रीप के सभी 
विहारो मे सात वषं तक उपोसथ ° शौर प्रवारणर नहीं की ॥२३५॥ 

महाराज (घम) श्रशोक ने यह सुन कर एक ग्रामाय को अरशाकाराम 
मेजा श्रौर कहा “(जाकर) शस अगड़े का निव्रटारा करोश्रौरसंधसे मेरे 
चराम मे उपोसथ कराश्रो" ॥२३६-२२३७॥ वहां जा उस मूखं ने भिद्घु-संघ 
को एकत्र कर, राजा का हुक्म सुनाया, “उपस्थ करो'' ।२३८॥ भिक्ु-संघ 
ने उस मूढ-मति को उत्तर दिया, “हम तैथिंकों के साथ उपोसथ नहीं कर 
सकंतेः |॥२३६॥ उस श्रमाय ने तलवारसे एकश्रोर से कुड स्थविरो का 
पतिर काट कर कहा, “मै उपोसथ कराके दछोद्धंगा ||२४०|| राजा के भाई 
तिष्य स्थविर, इस कृत्य को देख जल्दी से जाकर उस (ज्रमात्य) के श्रासन 
के समीप त्रैढ गये ॥२४१॥ (तिष्य) स्थविर को देख, श्रमात्य ने (स्थविरो 
का मारना छोड़) राजा के पासं त्राकर सब्र वृत्तान्त निवेदन किया, जिसे 
सुन कर राजा ब्रड़ा दुःखी दृश्रा ॥२४२॥ वह धव्रराया हुश्रा शीघ्र दीसंघके 
पास गया शरोर पृचुने लगा--''इस कुकमं का दोषी कोनहि उनमेसे 
कुठ, जो श्रपंडित ये, बोले, ^तेरा दोष है" । कु ने कदा, "दोनों का है” | 
किन्तु जो परिडत ये, उन्होने कहा, (तुम्हारा दोष नदीं है" |॥२४३-२४४॥ 
से सुनकर महाराज (ज्रशोक) ने पृद्धा ;-- “क्या कोर सा सामथ्यवान्‌ 
भिद्धुहै जोमेरोशंकाश्रों कोदुर करस्केश्रोर (साथ ही) धम का संग्रह कर 
सके ?' ॥२४५।। संघ ने उत्तर दिया, "द्दां राजन्‌ ! महापुरुष मामलिपुत्र 
(तिष्य) स्थविर £" । (श्रशोक) को इससे संतोष हूुश्रा । उसी दिन उसने 
एक एक हजार मिन्लुश्रों के सहित चार स्थविरो को श्रौर एक एके हज्ञार 
श्रादमियों के सदत चार श्रमात्यों को, श्रपने संदेशे के साथ स्थविर 
(मोगगलिपुत्र तिष्य) को लिवा लाने के लिये भेजा । उन्होने जाकर प्राथना 
की; किन्तु वे नर्द श्राये || २४६-२४८॥ 

राजा ने यह सुनकर, फिर श्राठ स्थविरो श्रौर श्राठ श्रमा्यों को, 
एक एक इज्ञार भिच्ुग्रो श्रोर एक एक हजार श्रादमियो के साथ (वहां) 
भेजा । किन्तु पदले की तरह ही वे नही श्राय ||२४६॥ तत्र राजा ने पृद्धा, 
(स्थविर किस प्रकार श्रा सक्ते ह? भिच्खुश्रों ने स्थविर के श्रा सकनेका 
उपाय बतलाया ॥२५०॥ 


१ भिर्या का कटे होकर परस्पर भ्रपराध स्वीकृत करना । 
ग्वर्षा-काल के बाद्‌ भाग्विन की पूणिमा के उपोसथ को भ्रवारण कहते हें 


( ३७ ) 


राजा ने फिर सोलह स्थविरो श्रर सोलह श्रमात्यों को पहले ही की तरह 
एक एक हज्ञार भिक्तुश्रो श्रौर एक एक दज्ञार श्रादमियो के साथ (स्थविर को 
लिवा लाने के लिये) भेजा शरोर कहा, “यद्यपि स्थविर वृद्ध दह, तो भी बह 
सवारी पर नहीं चदृंगे; इसलिये उन्हँ गङ्गा के मागं से नाव पर लाना ॥२५३॥ 

उन्होने जाकर स्थविर से वैसे ही (जेसे भिज्तुग्रो ने बताया था) निवेदन किया; 
जिसे सुन कर वे चलने के लिये उढ खड़े हूये। वे लोग नाव द्वारा 
स्थविर काले श्राय । राजा स्थविर कौ श्रगवानी करने के लिये श्रागे गया 
श्रोर जांघ भर पानी में प्रवेश करके, स्थविर को नाव से उतारने केलिये 
श्मपना दहिना हाथ गोरव सहित श्रगे बढाया ||२५५।। 

पूजनीय दयालु स्थविर, दया करके, रजा के दहने हाथ का सहार 
लेकर नाव से उतरे २५६ राजा स्थविर को रतिवधन उद्याने ले गया। 
वहां स्थविर के पावको धोया श्रोर माखा१। फिर पास वैठकर स्थविर का 
योग-बल जांचने के लिये राजा ने कदहा--““भन्ते | मे कोड सिद्धि (चमत्कार) 
देखना चाहता हः" । `कौनसी सिद्धि १" पृष्धने पर राजा ने कहा, ““मूकम्प” | 
स्थविरने पृचछा, ^तारौ भूमि का श्रथवा एक भागका१ यदि एक भाग का) 
तो कितने भाग का (मूकम्पन) देखना चाहते हौ? ॥२५६॥| राजा ने 
पृछा, ष्दोनों मे कोन कडि हि ? “क भाग का त्रधिक कञ्नि हे” सुन 
कर राजा ने कहा, ^उसी को देखना चाहता हू'' ||२६०॥ रथ, घोड़ा, श्रादमी 
श्रोर जल-भरी थाली चारों श्रोर एक योजन घेरे की सीमा पर रखवा, 
स्थविर ने वहां बैठे हुये राजा को, उन चारों चीजों के केवल श्राषै हिस्से 
(ग्रन्दर कौ शरोर के हिस्से) के सहित योजन भर परथिवी कोकंपा कर 
दिखाया ||२६१-२६२॥ 

(फिर) राजा ने स्थविर ते पृष्ठा, '“्रमाव्य द्वार भिन्लुश्रों के मारे जाने 
का पाप हमको लगेगा श्रथवा नदीं १ ।॥२६२॥ स्थविर ने राजा को 
तित्तिरजातकर सुना कर समभाया “कमं दोप्रयुक्त नहीं होता, जब तक 
उसके साथ मन दोष्रयुक्त न होः' ||२६४५। 

स्थविर एक सप्ताह तक मनोहर राजोद्यान में उहर कर राजा को मङ्लमय 
बुद्ध घमं 'की शक्ता देते रदे ॥२६५॥ | 


१ 'मक्षखेत्वा', यहां मक्ख धातु का प्रयोग उसी अथ॑ मे किया गया है 
जिसमे कि विहार म "तेल माखना' होता है। 


जातक ३७ ; ११७; ३१६ ; ४३८। 


( रम ) 


उसी सप्ताह राजा ने दो यक्तोंको मेजकर प्रथ्वी भर के तमाम भिक्ञुश्ों 
को एकत्र कराया ॥२६६॥ सातवें दिन मनोरम श्रशोकाराम म जाकर सारे 
भिन्लु-संघ का इकटु किया ॥२६७॥ (वहां) राजा ने स्थविर सहित एकान्त मं 
एकं कनात कीश्रोर में वैढ, एक एक मतके भिक्लुको बारी त्रारी से बुला कर 
प्ा- “मन्ते ! बुद्ध का क्या वाद (मत) था! उन्होंने श्रपने श्रपने 
मत के श्रनुसार शाश्वत श्रादि दृष्टयो (मन्तव्यो) को कदा ॥२६८-२६६॥ 
राजा ने उन सव्र मिथ्या-हष्टिवालों की प्रमज्या छीन ली | इस्त प्रकार निकाले 
हूये (भिच्लुश्रो) की संख्या साढ हजार हूर ॥२७ ॥ 

राजा ने धार्मिक भिज्तुश्रोसे भी पृष्ठा-- “सुगत (बुद्ध) का क्या बाद 
था १" उन्दी ने उत्तर दिया, “विभजवादी (विभज्यवादी)१ ये? | तत्र राजाने 
स्थविर (मोग्गलिपुत्त) से पृछा, “भन्ते! क्या सम्बुद्ध विभजवादी जे १ 
उन्होने कहा, हां" | फिरराजाने संवुष्ट हो स्थविर से कडा, “भन्ते । 
श्र्र संघ शुद्ध हो गयाहै; इस लिये संघ उपोसथ करे” | संघ कीरक्ञाका 
प्रबन्ध करके राजा नगर को लोट श्राया । तत्र सारे संघ्रने एकन्न होकर उपोसथ 
किया ॥२७१-२७४॥ 

स्थविर ने बहू-संख्यक भिक्लु-संघमेसे एक हजार बुद्धिमान्‌, प्रडभिन्ञ, 
्रिपिटक के जानने वाले श्रौर परिसम्मिदार-प्राप्त भिक्लुश्रों को सद्धमं स्र 
करने के लिये चुना श्रौर उनके साथ श्रशोकाराम म दी सद्धमं-सग्रह 
(संगति, किया ॥२७५-२७६।। महाकाश्यप स्थविर ने श्रौर यश स्थविर ने 
जेसे उन (दो) धम-संगीतियों को कराया, वैसे ही तिष्य स्थविर ने (मी) ब 
(तीसरी) घमं-संगीति कराई ॥२७७॥ 

स्थविर ने उस संगीति मेँ श्रन्य मतो का मदन करने के लिये कथावस्तु 
प्रकरण उ (कथावत्थुपकरण) का प्रतिपादन किया ।|२७८।। 


इस प्रकार महाराज (च्रशोक) की संरक्ततामं एक हजार भिचतुश्रोने नो 
मास मे यह (तीसरी) धम-संगीति समाप्त की ॥२७६।] राजा के (शासन के) 


१्येरवाद'-- जिसको हीनयान भी कते है-की सर्व॑स्तिवाद भादि 
अनेकं शाखार्ये है । जिन से पृथक्‌ करने के लिये पाली बौद्ध-धम को 
'विभजवाद्‌" कषटते है ; जिसका अर्थं है :-- “विभाग करे हण करना । 

२१ श््थं-लान २ धमै-लान ३ निरक्ति-ज्ञान ४ प्रतिभान-ज्ञान । 

उञ्ममिधम्म पिटक के सात अर्न्भो म पां्ववां न्थ, द्रष्टम्ब १-३० । 


( ३६ ) 


सश्र्टवें वषं मे ७२ वप्रं कीश्रायु बाले उस स्थविर ने महाप्रवारणा को बह 
संगीति समाप्त की || २८६०॥ 

संगीति की समाप्ति पर मानो धमं की स्थापना पर साधुवादं कहने क 
लिये पृथ्वी केपित हई ॥२८१॥ 

जव कृतकृत्य स्थविर ने श्रेष्ठ, मनोज्ञ ब्रह्मलोक को वच्छ समभ, छोड 
सद्धमं के दित के लिये संसार मे जन्म ग्रहण क्रिया, तो फिर कौन दुसरा 
जो सद्धमं कृत्य मे प्रमाद करेगा! 

सुजनो के प्रसाद श्रोर वैराग्य के लिये रचित महावंश का “त्ृतीय-(धमं).- 
संगीत” नामक पञ्चम परिच्छेद । 


षष्ठ परिच्छेद 


विजय अगमन 


पूवं-काल मे वङ्गदेश१ के, वङ्ग नगर मे (एक) वङ्ग राजा था। कलिङ्ग- 
राज की लडकी उसकी रानीथी।|१ उस देवी से राजा को एकं लड़की 
हुई, जिसके विषय में ज्योति्रियों ने कहा, “इसका मृगराज (शर) से सहवास 
होगा" ॥२॥ वह श्रतीव रूपवती श्रौर श्रतीव काम-परायण॒ थौ । उस धृशित- 
कन्था ने राजा श्रौर रानी को लजित क्रिया ।|३॥ 

स्वच्छन्द जीवन के सुख कौ इच्छा से वह श्रकरेली धर से निकल कर, 
सुपचाप, मगध जाने वाले बजारोर के साथ चली गद ।|४॥ लाठलउ (लाट) 
देश के जंगल मेँ शेरने उन ब्नजारो पर हमला क्रिया| शरीर तो सवर दुसरी 
दुसरी तरफ भागे, किन्तु वह (राजकुमारी) जिधर से शेर श्राया था, उसी 
तरफ भागी ॥५॥ 

शिकार लिये जाता हूश्रा शेर, दूर से उसे देखकर, उस पर मोहितदहो 
गया । त्रौर कान गिराये हये, पधं हिल्लाता श्रा, उसके पास श्राया ॥६॥ 
उसने सिंह का देखकर ज्योतिष्रियों से सुने बचन का स्मरणं किया जर 
भय रहित होकर, प्यार करती हरै, उसके श्रङ्गो का स्पशं करने लगी ॥७॥ 
उसके स्शंसेश्रति श्रनुरक्त हो शेर, उसे श्रपनी पीठ पर ्रिढा कर गुफा 
मेले गया, श्रोर वहांल्ते जाकर उस से सदवां करिया । उस के सहवास से 
समय पाकर राजकुमारी को दो जमुवें ब्रच्चे--एक लडका श्रोर एक लड़की- 
हुये ॥८-६॥ लके के हाथ पांव सिंह के सदश थे, इसलिये उप्तकरा नाम 
सिहबाहू रखा ; ग्रोर लड़की का सिहसीवली ॥१०॥ 

सोलह वष कीश्रायु होने पर लड्के ने माता से शंका की, "मां 
तम्हारा श्रीर्ट्मारे पिताका स्प एकसा क्यो नींद? ॥११॥ मताजे 


१बङ्गाल । 

ग्मूल म्र सत्थ (संस्कृत, साथ) हे, जिस के क्लिये उवृ* शब्द्‌ “कारवां!” 
विशेष उपयुक्त होगा । 

मध्य भ्रौर दद्धि गुजरात (एपिग्राफिका हरिडका भाग ४; प° २४६) 


( ४१९ ) 


लड़के से सथर हाल कद दिया । लड़का बोला, “(फिर यहां से) चज्ञे क्यो न 
चलें १ उस ने उत्तर दिया, ^'तेरेपितानेगुफा (क्राद्वार) पत्थर से ठक 
दिया है" ॥१२॥ वह (लड़का) उम गुफा के भारी पत्थर को श्रपने कन्घे 
पर उढा कर, एक ही दिन पचास योजन गया श्रोर वापिस श्राया ॥१३॥ 

(एक दिन) जव शेर शिकार केलिये गया हुश्रा या, सिहव्राहूमांको 
दिने कन्धे पर ग्रौर ह्ोरी ब्रहिन को बाय कन्धे पर ब्रिढाक्रर वहां से शीघ 
निकल भागा ||१४॥ (शरीर को) वृत्तो की शाखाश्रों से दढांक कर, वेषएक 
सीमा पर के गांव में पहुंचे । वहां उस समय राजकुमारी क मामा काबेटा१ 
रहता था ॥११॥ वह वङ्क-राज का सेनापरति वदां सीमान्त कौ ढौक करमे 
के लियेश्रायाथा श्रौर उ समयणएक ब्ररगद के नीचे वेढा, काम करवा 
रहा था ।|१६॥ 

उन को (श्रते) देखकर, सेनापति ने पृद्धा । उन्होंने कटा, “हम बनवासी 
है" । सेनापति ने उनको वस्त्र दिलवाये | वे वस्र ब्रहुमूल्य वस्र हो गये। 
पत्तो पर उनको भात दिलवाया। उनके पुण्य के प्रताप से वे पत्तं 
सुवणं-यात्र बन गये ॥१६-१८॥ सेनापति ने विस्मित दोकर पङ्का-- 
(तुम कौन हो १" राजकुमारी ने श्रपनी जाति श्रौर गात्र निवेदम करिया ॥१६॥ 
तत्र सेनापति (ज्रपनी) फुफेरी बहन को वङ्ग नगर ले गया श्रौर श्रपनी खत्री 
बनाया ।२०॥ 

(उधर) सिंह ने जल्दी से गुफामे वापिस च्राकर, तीनों जनों को नदीं 
देखा पुत्र-शोक्र से पीडित हो, उसनेन कुहं खाया न पिया ॥२१॥ उन 
ब्र्यों को खोजता हुश्रा, वह सीमान्त के भ्रामोमेंप्टुचा। जिन जिन म्रामोँमें 
वह गया, वे वे ग्राम खाली होते गये ॥२२॥ सीमान्त वासियों ने राजासे 
जाकर निवेदन किया, "ेदेव! तुम्हारे राष्रको एक सिंह बहूत कष्टदे 
रहा है | उस की रोक कर, | २३॥ 

उस को रोकने वाला कोई न मिला । (तत्र) राजानेएकहाथीकेकषे पर 
एक हजार (मुद्रा) स्खकर, उसे नगर म फिरवाया; श्रौर उसके साथ 
पोप्रणा कराई, “जो कोद सिंह को पकड़ लाये; वह यह मुद्रा लेेल्ले। 
उसी प्रकार फिरदो हजार की, शरीर फिर तीन हजार को घोषणा कराई । 
सिहबाहू को उसको मातानेदो बार रोका; (किन्तु) तीसरी वार (उसने) 
माता कौ श्राज्ञाके बिना दही श्नपने पिता को मारने के लिये तीन हजार मुद्रा 


१उसका नाम था भ्रनुरक्ख (महावंश टीका) । 
६ 


( ५२ ) 


ले लौ ॥२४.२६॥ लोग कुमारको राजा के सामने गए | राजा ने कुमारे 
को कहा, ध्यदि तू सिंह को पकड़ लेगा, तो मेँ वभे बहदहीरज्यदे 
दुगा'› ॥२७॥ 

वह (सिंहवाह) गुफा के द्वार पर पहुंचा । दूरसे हयी पुत्रस्नेह के कारण 
सिंह को पास श्राते देख, उसने उसे मारने के लिये बाण छोड़ा ॥२८॥ 
राण उसके मस्तक पर लगा। किन्तु शेरकेदिलमेंमेत्री का भावहीनेके 
कारण (राण) लोट कर कुमार के पांव मे भूमि परर गिर पड़ा ॥२६॥ तीन 
बाररेसादीहृश्रा। (तत्र) सिंह कोक्रोध श्रा गया। इसलिये (चौथी बार) 
पका हृश्रा बाण उसके शरीर को बेध कर पार हो गया ॥३०॥ कुमार 
केसर१ सदित सिंह का सिर लिये हूय श्रपने नगर मे पहुंचा वङ्घराज को 
मरे उस समय एक सप्ताह हो गयाथा ॥२३१॥ 

राजा निस्सन्तान था । (सिंहवाह) की वीरतासे वे प्रसन्नथे। (इस पर 
भी) जव्र उन्होने उसक्रो राजा का नाती सुना श्रौर उसकी मां को पहचाना 
(ता) सवर मन्त्रि ने इकटु दो एक मन स कुमार सिंहवाह को कहा, 
५५(तुम) राजा दोव” ॥३२-३३॥ उसने वह राज्य ग्रहणं करके च्रपनी माता 
करे पतिकादे दिया । श्रौर स्वयं सिहसीवली को लेकर श्रपनी जन्मभूमि 
को चला गया ॥३४॥ वहां उसने (एक) नगर व्रसाया, जिसक्रा नाम 
सिहपुर श्रा, श्रौर उसके श्रास~पास सौ योजन बन में गांव बसाये ॥२३५॥ 

लाठ (लाट) देश के इस नगर मे राजा सिहबाहु, सिहसीवली को 
छ्रपनी रानी बना राज्य करता रहा ॥३६॥ काल पाकर उस रानी कौ सालह 
बरार जुड्वें पुत्र उत्यन्न हुये, जिन मेंसव्रसेव्रडा विजय शरोर उससेषछोग 
सुमित्र था। वे सवर ब्रत्तसये। राजा ने कुं काल के बाद विजय को 
युवराज श्रभिषिक्त किया ॥३७-३८॥ 

विजय श्रौर उस के साथी दुराचारी ये । उन्होने श्रनेक ग्रस्य दुष्कम 
क्रिये ॥३६॥ प्रजा ने क्रोधित हो, राजा से पुकार की। राजाने उन 
श्राश्वासन दे पुत्र को समाया ॥४० फिर दूसरी बार श्रौर तीसरी बार भी 
ठेषाही श्रा । तव्रलोगोंने क्रोधितो, राजा से कहा, “श्रपने पुत्रको 
मारो ॥४१॥ राजा ने विजय श्रौर उसके सात सौ साथियों काश्राधा 
सिर मंडवा, उन को जहाज मं डाल कर समुद्र मं द्ुडवा दिया ; उन के 


१सिष्ठ के कथे के बाल । 
रकाठियावाङ़ म वाला (पुरातन- वलभी) के पास भाधुभिक सिहोर । 


सक्तम परच्डधिद 


विजयाभिषेक 


सत्र लोगों का हित कर, परम शाति को प्राप्त कर, लोकनायक (भगवान्‌ 
बुद्ध) निर्वाण प्राप्ति के लिये परिनिर्वाण शय्या पर लेटे हूये थे | उस समय 
महामुनि के पसि ब्रहुतसे देवता च्राये हुये ये । वक्ताश्रों मे श्रेष्ठ (भगवान्‌) 
ने पास खड़ हुये इन्द्र॒ की कदहा--'्लाठ (लाट) देश से राजा सिहबाहू 
का लड़का, विजय (सिंह) सात सो श्रनुयाइयो के साथ च्रभी लङ्का पर्हुचा 
दे । देवेन्द्र! लङ्का मे मेया धमं स्थापित होगा । इसलिये तम, विजय, 
उस के श्रनुयाइयों श्रोर लङ्का कौ रक्ता करो" ॥४॥ 

देवेन्द्र ने तथागत (भगवान्‌) के बचन को सादर सुनकर, लङ्का की 
रक्ञा का भार विष्णु (उसलवण देवता) को सोँपा ॥५॥| इन्द्र के कहते ही 
वह देवता, शीघ ही लङ्का पहुंच कर, सन्यासी का भेष धर, एक वक्त के नीचे 
बैड ॥६।॥ विज्य तथा उसके श्रनुयाहयों ने उस देवता के पास जाकर 
पृछा, ५क्यों जी ! यह कोनसाद्धीप है? देवता ने उत्तर दिया, "लङ्का 
दीपः”, श्रोर कदा, “यहां कोई मनुष्य नहीं है, तम्द कोई मय नहीं दोगा" । 
इतना कह कमर्डल में से उन पर जल लिक, उनके हाथों मं सूत्र+ बांध, 
वह श्राकाश द्वारा चला गया । 

उर, कुतिया कौ शक्ल धारण किये एक नौकरानी यक्तिणी दिखलाई 
दी ||७-६॥ उनमें से शक श्रादमी विजय के मना करने पर मभी कुतिया के 
पीछे चला गया । उसने सोचा, “जहां गांव होते ई, व्ही कत्त होते ई'।।१०॥ 

उस (कुतिया के मेष मं नौकरानी) कौ स्वामिनी एक क्रुवणां नाम की 
य्सिणी थी । वह तपस्विनी की भाँति वक्त के नीचेवेढी कात रदी थी।॥११॥ 
उस पुष्करिणी तथा उसके पास बढी तपस्विनी को देख, उसने वहां स्नान 
किया श्रौर पानी पिया | (किन्तु) जबर वह पोखरी से कमल कौ डरिडियां शरोर 
उनमें पानी ज्ेकर (जानेकेल्लिये) उढा तो उस (तपस्विनी) ने कहा, 


१ रश्ा-बन्धन । 


गङुबणं की सीसपातिका नाम की नौकरानी (टीका) । 


( ४५ ) 


“ठहर | तू मेरा श्राहार है| वह श्रादमी वधा हृश्रा सा वहां ठहर गया 
॥ १२-१३॥ उस रक्ता-सूत्र के तेज के कारणं वह उसे भक्षणं नदीं कर सका। 
श्रादमी ने यक्िणी के मांगने पर भी, वह सूत्र उसे नहीं दिया । १४५ 
यक्षिणी ने उस के चिल्लाते रहने पर भी, उसे पकड़ कर सुरंग मंडल 
दिया | इस प्रकार एक एक कर उस ने (विजय के) सारे सात सौ च्रादमियो 
को वहीं डाल दिया ॥१५॥ 

उन सबके वापिस न लौटने पर, भयसे शङ्कित विजय पाचों हथियार 
बांध १ (उन्हे द्रंढने) गया । उस सुन्दर तालाब के पास किसी मनुष्यका 
पद -चिन्ह न देख कर, श्रीर उस तप्रस्विनी को वहां वरैठे देख, उसने सोचा, 
(हसी ने निश्चय से मेरे नौके को क्रेद किया है| (तवर) पूद्धा, “क्यो 
जी ! तमने मेरे नोकरोंको देखा है? वह बोली, राजपुत्र! नोकरो से 
क्या (लेना है), पानी पीश्रौ श्रोर स्नान करो ॥६६-१८॥ 

“भ्यह य्तिशी है, क्योकि मेरी जाति (भी) जानती है” | निश्चय कर 
राजकुमार जल्दी से श्रपना नाम सुना, धनुष चढ़ा, पास श्राया ॥१६॥ 
(फिर) ब्राण की रस्सी के ब्रन्धन से उस कौ गदंने लपेट, बयं हाथमे उसके 
केश, श्रोर दायें हाथमे तलवार लेकर कहा, दासी ! मेरे नोकर दे, नहीं 
तो तुभे मारता हू | भयभीत हो उस यक्तिणीने प्राणों की भिका मांगी- 
(स्वामी ! सभे जीवन दान दो, मेश्रापको राज दूंगीः। श्रापके लिये खी 
कृत्य शरोर श्राप की इच्छानुसार दूसरे कुल काम करू गी ॥२०-२२॥ पक्षा 
करने के लिये राजकुमार ने शपथ कराई ; श्रोर उसके भ्ेरे नक्र को शीघ्र 
लाः कटने पर वह यक्तिणी उन कोले श्रा ॥२३॥ 

राजकुमारके धये श्र।दमी भूखे कने पर यक्लिणी ने उ नाव पर 
रक्खे हूये चावल श्रौर श्रन्य विव्रिध प्रकार के ब्रूत से खाद्य पदाथं दिखाये। 
यह सब्र माल उन व्यापारियों का था, जिनको वह मार कर खा गई थी।|२४॥ 
नोकरों ने भात श्रौर तेमन (व्यञ्जन) तैयार करके, पहले राजपुत्र को खिलाया 
त्रोर फिर सत्र ने खाया ॥२५॥ 

विजय के प्रथम दिये हुये मोजन को खाकर यक्तिणो प्रसन्न हुई | (तब) 
सव श्रलङ्कारों से श्रलंकृत सोलह वषं की कन्या का सुन्दर रूप धारण कर राजपुर 
के पास श्राई | उसने एक उत्त के नीचे एक अनघं शय्या तैयार की। 
उसके चारों श्रो कनात श्रर ऊपर चन्दवा तनवाया। यह सव देख, 








तलवार, तीरकमान, फरसा, भाला ओर ढाल- ये पांच हथियार है । 


( ४९8 ) 


राजकुमार ने भविष्य का ख्याल करते हुये, यक्षिणी के साथ सहवास कर, उस 
शय्या पर सुख पर्वंक शयन किया । उसके सच नोकर कनात्त को घेर कर 
लेटे ।२६-२६॥ 

रात को उसने ब्राजे श्रौर गीत की श्रावाज सुनकर, साथ लेटी हुई 
यक्तिणी से पला, “यह कैसा शब्द है १" ।।३०॥ “सवर राक्तसो को मरवा कर, 
स्वामी को राज्य देना है, (नहीं तो) यक्षम मनुष्यों को (लंका) बसाने के 
कारण मुके मार डालेगेः सोच उसने राजक्रुमार से कदा--““स्वामी यद 
सिरीसवसत्थु नामक यक्घो का नगर है। लङ्का नगर वासी प्रधान यत्त की 
कन्या यहां लाई गह दहै उसकेसापउसकीमातामभी श्राह है१ | उसीके 
विवाह-मङ्गल मे यहां सात दिन से महोत्सवदहोरहा है। यदह उसी का शब्द 
हे, क्योकि यहां बहुत लोग एकत्र हुये है ॥२;-२३४॥ श्राज ही यक्त को मारो, 
नदीं तो फिर नहीं हो सकता" | उसने कहा, “उन ब्रहश्यों कोम केसे 
मारू गा" ॥२५।। (यक्षिरी ने कदा)-- “जहां वे होगे, म वहां शब्द करू गी, 
प्राप उस शब्द पर प्रहार करं । मेरे मन्त्रके प्रमावसे हथियार उनके शरीर 
पर ही जाकर लगगे'' ॥३६॥ 

यह्‌ सुन कर राजकरुमारनेवैसादहीकरिया। सारे यत्तो को मार विजय 
प्राप्त कौ । (तत्र) यतो के राजा की पोशाक स्वयं पदन कर, बाकी पोशाक 
पने श्रादमियो को पहनाईः | कुठ दिन वर्ह ठहर कर, (बाद में वद) 
तास्रपरणीं (तम्बपर्णी) स्थान पर श्राया ॥३७-३८॥ वहां विजय ने 
ताम्रपणीं नगर बसा कर य्तिणी श्रौर श्रमात्यों के सहित वास किया ||३६॥ 
जब विजय श्रोर उस केश्रादमी नाव से पृथ्वी पर उतरे, तो थक्रावर के 
कारण प्रथ्वी पर हाथ टेक करत्रैठे थे |४०॥ ताम्रबणं की मिट्टी के स्पशं से 
(उन के हाथ) तीबे के पत्र (तम्बपर्खी) से हा गये। इसी लिये उस प्रदेश 
शरोर वीप का नाम ताश्रपणीं (तम्बपश्णी) हूश्रा ॥४१|; राजा तिहवाहु, 
सिह (मार) लाये थे । इस लिये वह सिहल (सिंह +ल) कदलाये । श्रौर 
उसी सम्बन्ध से ये सव्र (लद्कावासी) सिहल हुए ॥५२॥ 

श्रनेक स्थानां पर विजय के श्रमार्त्यो ने गांव बताये । नुराध प्राम 
उसी नामके किसी (श्रमात्य) ने कदम्ब नदी के समीप ब्रसाया॥४३॥ 

१पाली टीकाकार ने लद्ङीका नाम पोलमित्ता; लडकी की मांका 
नाम "गोण्डा ; लढ्को के पिता का नाम 'म्टाकालसेन, लिखा ह । 

र वृतंभ्रान मलवतु श्रोय । 


( ४७ ) 
्रचुराध (-ग्राम) से उत्तर गम्भीर १ नदी के किनारे उपत्तिष्य पुरोदित ने 
उपतिष्य-म्राम बसाया ॥४४॥ तीन श्रमास्यों ने प्रथक्‌ प्रथक्‌ उल्जैनी, 
उरुवेलार श्रौर विजितपुरउ नामक तीन नगर बसयि ॥४५॥ 
देश को बसा चुकने पर, सवर श्रमाप्यों ने इकटु हो राञकृमार से कदा, 
"स्वामी | श्रत्र (श्राप) राज्याभिष्रिक्त हो" ।|४६॥ एेसा कहने पर, राजकुमार 
ने एक चतत्रिय कन्या के पटरानी हूये चिना अपन राज्याभिषेक कराना नदीं 
चाहा ॥४७॥ (किन्तु स्वामी के श्रभिषेक्र के लिये श्रत्यधिक् इच्छुक, दुष्कर 
काय्यौमे भी भयके कारण का श्रतिक्रमण॒ कर चुके स्वामी, भक्त श्रमात्योने 
बहुत से ग्रादमि्यों को मशिमुक्ताश्रों कौ श्रमूल्य भेर के सित दक्तिणं मधुराः 
(मथुरा नगर क्रो मेजा ; (कि वहां से) स्वामी के लिये पारडु-राज को कन्या 
तथा श्रमाय श्रौर त्रन्य लोगों क लिये दृसरी कन्याये (विवाहा) लायें ॥५०॥। 
उन दूतो ने शीघ्री नाव द्वारा मधुरा नगर मे पहुंच कर (वह) लेख 
श्रोर भेट राजा को समिति कौ ||५१॥ राजा ने मन्त्रियो की सलाह से अपनी 
लड़की को (लङ्का) भेजना निश्चय क्रिया । इसके साथ श्रन्य मन्त्रियों के लिये 
ग्रोर भीसौसे कुछ कम कन्याये पाकर दटंढारा परिटवा दिया, “जो के 
च्रपनी लड़को कौ लङ्का मेजना चाहे, वह दौ जोड़े वस्नो सहित उस श्रपने 
गृह-द्(र पर (तैयार) रक्ख । उस चिन्ह से भेजने की इच्छा जान कर हम 
उसे ग्रदण॒ करगे |५४॥ 
हस प्रकार बहुत सी कन्याये प्राप्त कर, उनके परिवारों को (घनादि से) 
तृप्त कर, श्रपनी लडकी को सव्र ग्रलङ्कार श्रौर श्रन्य श्रावश्यक सामान से 
सम्पन्न कर, त्रन्य कन्यार््रो का भी यथायोग्य सत्कार कर, राजान उन्हँ 
एक राजा के उपयुक्त हाथी, घोड़े, रथ श्रौर श्रठार्ह श्रेणियों के एक हजार 
शिल्पी-परिवार साथमे देकर, लेख (पत्र) सहित शत्रजित विजय के पास 
भेजा ॥५७॥ यह सब्र लाग नावसे महातीथं“ स्थान पर उतरे । उसीसे 
उस पत्तन का नाम महातीथं पड़ा |५८। 
१ सम्भवतः अनुराधपुर से सात श्राठ मील उत्तर वतमान योदि एलः । 
रसम्भवतः (मद्रगम श्रर' के सुहाने के पास मरिच्छुकटि । 
जनश्रुति के श्चनुसार श्रनुराधपुर से चौबीस मील दुकठिण कालवापी 
(कल वेव) फील के सपीप वतमान विभितपुर । 
भश्राधुनिक महुरा । 
“मनार-द्वीप के सामने वतमान मन्तोट । 


( ण्ट } 
उस यक्षिणी से विजय के एक लड़का श्रौर एक लडकी थी ¦ राज-कन्या 
का श्रागमन सुन, विजय ने यक्षिणी को कहा - व्र श्राप इन दोनों ब्ल 
को छोड कर चली जायं ; क्योकि मनुष्य श्रमनुष्यों (यत्तो) से सदा डरते 
ह" ॥|६०। यह सुन, यन्तो के भय से यक्षिणी भयभीत हुई । तत्र (राजकुमार ने) 
कहा-- “चिन्ता मत करो, मै म्ह एक हजार (के खचं से) ब्रलि 
दिलवाऊंगा'' ॥६१॥ 
बरार बार उस (यक्षिणी) ने याचना की (किन्तु वह श्रस्वीकृत हुई) । 
लाचार हकर वह (यक्चिणी) यत्तौ से डरती हूर भी श्रपनी दोनों सन्तानो 
सित लङ्का नगर चली श्रई ॥६२॥ चों को बाहर बरिढाकर वह स्वयं 
नगर मे गई | यत्तो ने उसे पहचान लिया श्रौर भेदियाः समकर बिगड़ 
उटे। एक क्रूर यक्तने परिणी को एक दाथ के प्रहार से दी मार 
डाला ॥६ २३-६४॥ 


उसी समय उस (यक्तिणी) के मामा ने नगर से बादर जाते समय, 
उन दो वच्चो को देखकर पृष्ठा, “तुम क्रिस के लड़के दो १ श्रौर यह सुनकर 
करि ्कुव्णाकेर्है उसने कहा, प्तुम्टारी मां यदं मारदी गई रै, तुर्द 
भी देखने पर मार दंगे, इस लिये जल्दी भाग जाग्र" ॥६६॥ तव वे जल्दी 
ते भाग कर सुमन कूट पवत पर चले गये । बडे हाने पर जेठेने श्रपनी 
छोटी बहिन के साथ सहवास किया ॥६७॥। पुत्रपौत्र से वदु कर उनक्रा वश 
वहीं मलय प्रदेश मे, राजाज्ञा से रदने लगा । यही पुलिन्द 3 की उत्पत्ति 
हे ॥६८।। 


पाण्डु-राज के दरतो ने मेंट शरोर श्रन्य कन्याश्रौ के साथ राजकुमारी 
को विजय कुमार को श्रपण किया ॥६६॥ विजय ने दृतोंकाश्राद्र 
सत्कार करके, वे कन्यायँ यथा योग्य श्रमाय को श्रौर च्नन्य लोगो को 
दीं ॥७०॥ सव श्रमाय ने मिलकर विजय को यथाविधि राज्य पर श्रभिषिक्त 
किया ग्रौर महोत्सव मनाया ॥७१॥ तव राजा विजय (-कुमार, ने पार्डु-राज 
की क्या को ब्रडे ठाढके साथ पटरानीके पद पर श्रभिषरिक्तं करिया ॥७२॥ 


१ एडम पीक (्ष्टन्य १-२३३) । 

र्लङ्का का मध्यवर्ती पहाडी-प्रदेश । 

उलङ्का की जङ्गली जाति। इन को इस समय षहा (संस्कृत “न्याध') 
कहते हे । | 


( ४६ ) 


(विजय ने) श्रमाय को ब्रहूत घन दिया श्रौर श्रपने सुर को वह प्रति-वषं 
दो लाख मूल्य की शंल-मुक्ता मेजता रहा ॥७३॥ 

श्रपने पहले के दुष्ट श्राचरणं को त्यागः कर, धमं पूर्वक लङ्का पर 
शासन करते हुये, विजय नरेन्द्र ने तम्बपर्णी नगर में श्रडतीस वषं राज्य 


क्रिया ।|७४॥ 
सुजनो के प्रसाद ग्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का “विजयाभिषेक) 


नामक सप्तम परिच्छेद | 


अष्टम परिच्छद 


पाण्ड्वायुदेव का राज्याभिषेक 


श्रपने श्रंतिम वधं के प्राप्त होने पर महाराज विजय ने सोचा- 
भ्न बूढाहो गयां, श्रौर मेरे काईं लड़का नहीं है। यह इतने कष्टसे 
ब्रसाया हश्रा राज्यमेरे बाद नाश दहो जायगा | इस (कीरक्ताके) लिये मेँ 
श्रपने भाई सुमित्र (खमित्त) को बुलाऊंगाः (१-२।। श्रपने श्रमात्यों से 
परामशं करके, उन्दों ने वहां (श्रपने माई क पास) लेख भेजा, किन्तु लेख 
मेजने के थाड़े समय बाद वह स्वगंवास कर गये ॥३॥ उन के मरने पर 
त्त्निय (राजकुमार) के श्रागमन की प्रतीक्ता क्रतं हूये श्रमात्यो ने, उपतिष्य- 
राम मे ठहर कर, राज्य-काय्यं चलाया ॥४॥ राजा विजय की मृत्यु से लेकर, 
राजकुमार के श्रागमन तक्र, एक वप्रं पयन्त लङ्का द्वीप बिना राजा के रहा ॥५॥ 

वहां सिंहपुर १ मे राजा सिंहबाहु के मरने के बाद उसका लडका 
सुमित्र रजा हुश्रा । मह्‌? (मद्र) केराजाकी कन्या से सुभित्र के तीन पुत्र 
थे | दृतोंने सिहपुर पहुंच राजा कौ लेख (पत्र) दिया ॥६-७॥ पत्र को 
सुन कर राजा ने श्रपने तीनों पूत्रोंको बुलाया श्रोर कहा, “तात | मै (ता) 
श्रबबृूढाहोगयाहूं; व॒ममेसे कोई एक, मेरे भाई के पास सुन्दर, श्रनेक 
गुणयुक्त लङ्का क) जावे ; शरोर उसके मरने के बाद वदी ग्रच्छी तरह से 
राज्य करे” ॥८-६॥ 

सत्र से छोटा राजकुमार पार्डुवासुदेव, “मै जाऊंगा? सोच, यात्राके 
बारे मे ज्योतिषरियों की सम्मति जान, पिता की आज्ञा से श्रमात्यों कै ब्रत्तीस 
लड़कों को साथ लेकर, सन्यासी के भेष मं नाव पर चढ़ा ॥१०-११॥ बह 
(सव्र) महाकन्द्र3 नदी के महान पर उतरे। सन्यासी देखकर, लोगों ने 
उनक्रा श्रच्छी तरह सत्कार क्रिया ॥१२॥ देवताश्रँं से रक्िति वद लोग, 
नगर (का मागं पहु कर, क्रम से उपतिष्य-ग्राम मे पहुचे ॥१३॥ 


१ द्रष्टव्य ६-३५। 
ररावी नदी से नमक की पहाडियों (५३1८ २216) तक का प्रदेश । 
सम्भवतः आधुनिक 'माकंटुर भ्रोयः । 


( ५१९ ) 


(श्रन्य) श्रमार््यों के परामशं से एक श्रमास्य ने, ज्योतिषी से, राजकुमार 
के श्रागमनकै बारेमे पृदा। उसने राजकुमार का श्रागमन तथा दुसरी 
बातें कहीं :- “सातवें दिन राजकुमार यहां श्रा जायगा | उसका एक वशज 
महं बुद्ध-धमं की स्थापना करेगा? || १४-१५॥ 

सातवें दिन ही उन सन्यासियों को वकं पहुंचा देख श्रमात्यों ने पृह्णु कर, 
उन पहचाना । तवर उन्होने पाण्डुवासुदेव को लङ्का का राज्य श्रपणं किया | 
पारडुवासुदेव ने पटरानी न होने से, राज्याभिषेक नहं कराया ॥१६-१५७॥ 

त्रमितादन-शाक्य का एक लड़का पाण्डुशाक्य था । शाक्यो के विनाश 
को जान, वहं श्रगने श्रादमियों को लेकर, किसी उपाय से गङ्खा-पार चला 
गया ; ग्रौर वष्टां एक नगर बसा कर राज्य करने लगा । उस की सात सन्तान 
थौ ॥ १८-१६॥ भद्रकात्यायनी, उस की छोर कन्या यो । वह सुवणं कीसी 
काया बालौ श्रत्यम्त रूपवती थी | कितने ही लोग उससे विषाह कने के 
इच्छुक थे |२०॥ उस (से विवाह करने) के लिये सात राजाश्रोंने, राजा के 
पासे बहुमूल्य मेट मेजीं ॥२९॥ 

उन रजाश्रं के भय से श्रौर ज्योतिषियों से यह जान, कि यात्रा 
मङ्गलमयी होगी तथा इस का फल श्रभिषेक (तक) होगा ; उसने व्रत्तीस 
सहेलियों के सहित श्रपनी लडकी को नाव पर चढा दिया; श्रौर नाव को 
गङ्गा मं छोड कर कहा, “जिस मं शक्ति हो, वद मेरी लडकी को ग्रहणं करे” | 
वे नाव को नहीं पकड़ सके । नाव व्डे वेग से चली गई ॥२२-२२॥ दूसरे 
ही दिन वह (सव्र) गोण-प्राम नामक पन पर पहुंचीं; श्रोर सन्यासनियो के 
भेष मे वहां उतरी ॥२४॥ देवताश्रं से रक्लित वद (लिया) नगर (का माग) 
पूं कर, क्रम से उपतिष्य-ग्राम मे पर्टुचीं ॥२५॥ 

ज्योतिषी के वचन को सुन कर, श्रमा्त्यों ने जव वहां श्राई हई उन 
लियो को देखा, तो (सत्र हाल) पृष कर, उन राजा को समर्पित किया ॥२६॥ 
(फिर) उन शुद्ध-बुद्धि वलि श्रमात्यो ने सवं मनोरयपृणं राना पार्डुवासुदेव 
का राज्याभिषेक किया ॥२५७॥ 

प्रत्यन्तं रूपवती भद्रकात्यायनी को पररानी कै पद पर श्रभिषरिरू कर, 
उसके साथ श्राई हुई ओरीर कुमारि्यो) को श्रपने साथियो को दे, राजा सुख 
से रहने लगा ॥२८॥ 

सुजनों के प्रसाद शरोर वैराग्य के लिये रचित महावंश का षाणएदु- 
वासुदेषाभिषेक' नामक श्रष्ठम परिच्छेद । 
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रानीके दस पुत्रश्रौरएक कन्या हुई । जेठे पुत्र का नाम अभय श्रोर 
सबसेष्ोटी कन्या का नाम चित्रा (चित्ता) रक्खा ॥१॥ मंत्र-पारंगत 
ब्राह्मणों ने उस कन्या को देख कर भविष्यद्‌वाणी की "इसका लड़का राज्य के 
लिये श्रपने मामोंकी हत्या करेगा” ॥२॥ (इस पर) माद्यां ने छोरी 
(बहिन) को मार डालने का निश्चय किया । अभय ने उनको रोका; श्रौर 
कुश्च समयं ब्राद उसको एकं खम्भे पर ब्रनाये धरम रख दिया | इसधरका 
प्रवेशद्वारं राजा के शयनागार मे ब्रनवाया; श्रोर (रक्ताके लिये) श्रन्दर 
एक दसी तथा ब्राहरसो श्रादमी रखे ।३-४। वह श्रपने सूप (के देखने) 
मात्रसेद्ी श्रादमिरयों को उन्मत्त बना देती थी] (इसी लिये) उसका 
उपनाम उन्माद्‌-चित्रा (चित्ता) दुश्रा ॥५॥ 

भद्रकात्यायनी देवी का लङ्का जाना सुनकर, माताकीप्रेरणासे, एक 
कोद्धोड बाकी (छः) माहमी लङ्का श्रा गये ॥६॥ लङ्का श्राकर उन्होने 
लङ्कुश पाण्डुवासुदेव का दशंन किया श्रौर (किर) श्रपनी छोरी (बहिन) को 
मिल कर उस्षके साथ रोये ॥७॥ राजा ने उनका श्रादर सत्कार किया, शरोर फिर 
राजा की श्राज्ञासे, वह लङ्का द्वीप मे विचर कर इच्छानुसार ब्रस गये ॥८।। 

राम का निवास स्थान रामगोण कदलाता है। वैसे ही उरूबेला श्रोर 
शछ्मुराध के निवास स्थान (उनके नामों से प्रसिद्ध दै) । इसी प्रकार 
विजित, दीघांयु श्रौर रोहण के नित्रा स्थान विजित-माम, दीरघायु-माम 
श्रोर रोहण-मराम कदलाते ई ॥६-१०॥ अनुराध ने एक बड़ भील बनवाडई 
श्रौर उसके दक्तिण एक राज-महल बनवाकर वहां निवास किया ।११॥ 

कुं समय बाद महाराज पार्डुवासुदेव ने श्रपमे जडे पुत्र श्रभमयको, 
उप-राजपद पर श्रमिषिक्त किया ॥१२॥ 

. कुमार दीघाँयु के पुत्र दीधंगामणी ने नवर उन्माद चित्राकेबारेमें 
सुना, तो उस कौ इच्छा से वह उपतिष्य प्राम पहुंचा । वदां जाकर वह राजा 
से मिला । राजा ने उसे उपराज के साथ (किसी) राज-कायं पर नियुक्त 
कर दिया ॥१३-१५॥ 


( ५३ ) 


खिड़की के सामने वाते स्थान पर खड़ दए ग्रामणी को देख कर श्रनुरक्त 
हो चिच्राने दासीसे पृछा, ध्यह कोन है १ यह सुन कर “कि मामा का पुत्र 
है" उसने दासी को उस काम पर लगा दिया | ग्रामणी दसी से मिल, रात 
को खिड़की मे ककट यन्त्र फंस्ा ऊपर चठ गया; श्रौर दरवाज्ञे को काट कर 
श्रन्दर प्रविष्ट हूश्रा ॥१५-१७॥ उसके साथ सहवास करके वह सवेरेही 
निकल गया । इसी प्रकार वह नित्य करता था | छिद्र के श्रभावसे बात 
प्रकट नदीं हुई ॥१८। 

इस से (उन्माद चित्रा को) गभं दहर गया । गर्भं परिपक्त हो 
जाने पर दासी ने (उसकी) मातासेक्हा। मांने बेटी को परह कर राजा 
को कहा । राजाने पुत्रों से परामशं करके कदा, “वह भी हमारा पोष्य, 
इस लिये इसे प्रामणीकोदी दे दो ॥१६-२०॥ यदह सोच कर, “भ्यदि लड़का 
होगा ता उसे मार देगे"" उन्होने उसे उसकादे दिया ॥२१॥ 

प्रसव-काल ग्राने पर उसने प्रसूति-ग्दमें प्रवेश क्िया। म्रामणीकेदो 
नौकरों चित्र (ग्वाला) श्रौर काल्वेल दास-पर शक करके, कि यदी उसं 
काय्यं मे सहायक यथे, उनके प्रतिज्ञान करने पर, राजकुमारो ने उर मरवा 
डाला । मृ्युके बाद वह दोनों यक्त हो गये शरोर उ््हो नेगम में कुमार 
की रक्ता क) ।२२-२३।। | 

चित्रा जने श्रपनी दासीसे उसी काल में प्रषूता दीने वाली दुसरीस्त्ी 
का पता लगारक्लाथा। चित्रा को लड़का उत्पन्न हुश्रा, पर उप्त (दुसरी स्री) 
को लडकी हुई ॥२४॥ चिच्रा ने दासी के द्वारा एक हजार मुद्रा के साथ श्रपनं 
पुत्र को भेज कर, (बदलेमे) उस (दूसरास््री) कौ लड़की मंगवा कर 
ग्रपने पास सुला लौ ॥२५॥। 

जब राजकुमारीं ने सुना करि “लडकी हुई है,' तो सत्र सन्तुष्ट हये । मां 
द्रोर नानी दोनों ने नाना (पारडुवासुदेष) श्रौर जेठे मामा (श्रभय) का 
नाम मिला कर लड़के का नाम 'पार्ड्काभयः रक्खा ॥२६-२५७॥ 

लं केशवर पाण्ड्वासुदेव ने तीस वपर राज्य किया। पार्डुकाभय के 
जन्म लने पर उनकौ मृत्यु हुई ॥२८॥ 

राजा के मरने पर सव्र राजयपुत्रोने इक्टटुं होकर श्रभय देने वाले श्रपने 
भाई अभय का राज्याभिषेक बड़े उत्साह से किया।;२६॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का शश्रभयाभिषेक" 
नामक नवम परिच्छेद । , 
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उन्मादचिच्रा कौ श्राज्ञानुसार दासी व्रच्चेकोएक टोकरीमे रख कर 
द्वार्मणडलक, (गांव) को चली ॥१।॥ राजपुत्र तुम्बर कन्दर बन में 
शिकार खेलने गये थे । उन्न दासीक देख कर पृ्णा, “कहां जाती है १; 
(वयह क्या है ?* ॥२॥ वह बोली: -^द्रारमणर्डलक् को जातीं श्रोर इस 
म बेटी के लिये गुड के पए ई" | राजकुमारो ने कहा «उतार ॥३॥ उस 
(बच्चे) की रक्ता के लिए चित्र ग्रौर कालबेल (दोनों यको) ने, उसी क्षण 
एक बडा भारी सूत्र निकला हृश्रा दिखाया ॥४॥ राजक्रुमायोंनेसृश्नरका 
पीछ्ठा क्रिया, ग्रौर दासी क्च को लेकर चल दी । वहां पर्हुच करउसने, 
एकान्त म बालक शरोर एक इजार (सुद्र) नियुक्त-ग्रादमी को दिये ॥५॥ 
उसकी को उसीदिनब्चादहूत्रा। 'मेरीलखी को जुहवा पुत्र हुये हः 
प्रसिद्ध कर उमने बालक को पाला ॥६॥ 

जव्र वह साति वप काहुश्रा, तो उसके मामोंने जान लिया । उन्होने 
तालाक्र मे खेलते हुये (सभी) बालकों को मारने के लिये (श्रषनेच्रद- 
मियाँ को) नियुक्त किया ।}७] वह (बालक) जलम इु्रकी लगाकर एक 
जल-स्थित वृक्कौ जले ठकी हुई खोखलमं प्रविष्ट होकर वैर तक बरी 
ठहरा रहता था ॥८|| फिर उसी तरह बाहर श्राने पर जवर श्रौर बालक उसे 
पूते; तो वह उनको श्रोरर्‌ बाते कड कर बहला देता ॥६॥ श्रादमियां कै 
श्रानेके दिन, कुमार (अ्रपने) वस्त्र समेत पानीमे प्रविष्ट हो, खोखल मं 
जाकर लिप गया ॥१०॥ वल्लो की गिनती कर, बाकी सव्र बालकों को मार, 
उन्होंने (राजा को) जाकर कदा “सत्र बालक मार डते ॥११॥ उनके 
चले जाने पर (कुमार) श्रपने पालने वाले के षर गया। वहा उससे 
श्रारबासित रहता हूश्रा वह ब्रारह वषं का हुञ्रा ॥१२॥ 

कुमार को जीबित सुन उसके मामोंने, फिर श्रपने श्रादमियोको ठर 
ग्वालों को मार डालने के लिये निबुक्त किया ॥१३॥ उस) दिन ग्बाललों को 


*म. व २६.२३ फे भनुसार भगुराधपुर चैत्यगिरि (मिहिन्तलै) के समीप । 
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एकै शिकार (चतुष्पाद) मिला। उन्होने कुमार को श्राग लानेके लिये 
गात्र मे मेजा || १४॥ षर जाकर (कुमार) मे, श्रपने पोषक के लड्केको 
येह क कर मेज दिया कि मेरा पांव दुखताहै, त म्वालों के पास न्राग 
लेजा; वहां तुमे ज्रंगारपर भुना हुश्रा मांस मिक्ञेगा |” यह सुन कर बह 
ग्वालों के पासश्रागनले गया ॥१५-१६।। उसी क्ण मेज हुये श्रादमिर्योने 
सत्र ग्वालों क्रो षैरकर मार दिया; श्रौर मामों से (जाकर) निवेदन 
किया ||१७॥ 

कुभारके सोलह वषः का होने पर, मामो को (फिर) पता लगा। 
कुमार क्रीमांनेउसको एक हजार (मुद्रा) भेजकर, रक्ता के लिये श्रादेश 
दिया । पोप्रकने उसकी मांका सव्र संदेश उस को कह दिया; श्रौर एक 
हजार देकर उसे, एक दास के साथ पाण्डुल के पास मजा ॥१६॥। 

पाण्डुल धनाठ्य श्रौर वेद पारंगत ब्राह्मण था | वह दक्षिण देशमं 
पाण्डुल ^+ गांव मे रहता था ॥२०॥ कुमार ने वहां प्च कर पाण्डुल-माह्मश 
के दशन किये । उस (पाण्डुल-ब्राह्मण) ने “'तात ! क्या त॒म पाण्डुकाभय 
हो", पृष्छकर "हां" कहने पर उसका सत्कार करके कषा “तुम राजा होगे श्रौर 
(पूरे) सत्तर वध्रः राज्य करोगे | हस लिये “तात । तुम विद्रा ग्रहण 
कराः | (फर) उसने उसे विन्या सिखलाई । कुमार श्रौर उस के श्रपने पुत्र 
न्द्र (चन्द) ने एक साथ ही शीघ्र विद्या प्राप्त करली ।,२१-२३॥ ब्राह्मण 
ने (कुमार) को सेना इक्षौ करने के लिये एक लाख दिये; श्रीर जत्र उस 
ने पांच सौ योद्धा एकत्र कर लिये, तो उसने कहाः--“जिस स्रीकेस्पशसे 
प्ते सोनेकेहो जयं, उस को तुम श्रपनो पट-रानी श्रोर मेरे पुत्र चन्द्रको 
त्रपना पुरोहित बनाना" । यह कह, धन दे कर, येद्धाश्रोंके सहित उसको 
विदा करिया । वह पुएयात्मा कुमार श्रपना नाम सुना (प्रणाम करके) बहांसे 
निकला ॥ २४-२६॥ 

कास-पवेतर के समीप पण नगर से, सात सो मनुष्य श्रौर सवके 
किये भोजन ले कर, (कुल) बारह सो श्रादमियो सहित कुमार गिरिकण्डऽ 
पवत को गया ॥२७-२८॥ 

पाण्ड्काभय का एक मामा, जिसका नाम गिरिकर्ड-शिबथा; 

+उपतिभ्य आम के दिश मे एक गांब । 

२ ्रलुराथपुर से १९ मील शुकिण कहगल । 

उकहगल के समीप पक नगर । 
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पाण्डुवासदेव क) दी हदं जागीर का उपभोग करता था ॥२६॥ उस समय 

(भी) बह स्त्रिय, एक सो करीष खेती कटवा रहा धा । उसके एक पानी 
नाम की श्रत्यन्त रूपवती कन्या थी ॥३०॥| वद सुन्दर सवारी पर चद हुई) 
बहुत से लोगों के साथ श्रपने पिता ग्रौर मजदूर के लिये भोजन लिवा कर 
जा रही थी।|३१॥ 

कुमार के श्रादमियोंने वहां करुमारीकादेख कर कुमार को सूचना दी। 
कुमार ने शीघ्रही पर्हुच त्रपने श्रनुयायियोंकादोभागौमें बांट कर श्रनुयायियां 
सित श्रषने रथ करो उप्त के पास ले जाकर पृष्ठा, "कहां जाती दहो १" 
||३२-३३।। उस के सव दाल कह देने पर, उस पर मोहित कुमार ने उससे, 
भातमेसेश्रपने लिये मांगा ॥२३४।। उस ने सवारी से नीचे उतर, राज-क्रुमार 
को बरगद के नीचे, सुवण-पात्र मे भात दिया ॥३५॥ शरोर बाक्रौ श्रादमियो 
को खिलाने के लिये बरगद के पत्ते लिये। वह पत्ते उसी क्षण सुवणं के 
पात्र बन गये ॥३६॥ यह देख, ब्राह्मण के बचन को स्मरण कर, राजपुत्र 
सतुष्ट हुश्रा, कि मुके पट-रानी के योग्य कन्या मिल गह |॥२३७॥ उस (कन्या) 
ने सत्र को खिलाया, किन्तु वह भोजन क्म नदीं हूृश्रा ; यही दिखाई दिया 
किं एक (श्रादमी) का ही दस्ता लिया ग्या है [३८] उस समयसे, 
पुण्य-गुणो से युक्त उस सुकुमार कुमारी का नाम सुवणंपाली दुश्रा ॥३६॥ 
कुमारने कुमारी कोरथ पर चढ़ा, श्रपनी भारी सेना के साथ, वहांसे 
निरश्शंक प्रस्थान किया ।|८०॥ 

यह सुन कर उसके पितानेत्रपने सव्र श्रादभमियों को (पीले) मेजा। 
वह गये शरोर जाकर कलह किया; किन्तु उनसे डराये जाकर बापिसिश्रा 
गये । (इसी लिये) उत्त स्थान पर वसे गांव का नाम कलह-नगरर पड़ा। 
यह सुन पिर उस के पांच भाद (भी) लड़ने के लिये गये। उन सवक 
पाण्डूल के पुत्र चन्द्र ने ददी मार दिया। लोदहितवाह खण्डः उन की युद 
भूमि थी ॥४१-४३॥ 

फिर वहां से पार्डुकाभय च्रपने भारी दल बल के साथ गङ्खा के दुसरे 
किनारे पर दोटठ पवेत पर गया ॥४४॥ वहां चार वधं रहा । उसके मामा 
उसको वहां सुन, रजा को पीठ दौड, लड़ने के लिये श्रये ॥५५॥ 

१एक करीष = ४ श्यम्मण । चार श्रम्मण बीज बोने की जगह । 

रमिश्नेरी कील (मणीहीर) के दक्तिण भ म्बन गङ्गा के वायं किनारे 
श्राधुनिक कलहगल । 
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धूमरक्ख पवेत १ के समीप छावनी डालकर, उन्होने श्रपने भानजे से संग्राम 
किया । भानजेनेमामोंका गङ्गा-पार तक पीक्लो किया । उन्द भगा पीडे 
लौट कर दो व्रं तक उन्दी की छावनी मेँ निवास किया ॥४६-४७॥ 

उपतिष्य गांव पर्ुच कर उन्होंने सव्र हाल राजा सेकहा। राजाने 
कुमार को चुपके से लिख मेजा :- 

° "गद के पार तुम भोगो (ग्रोर) गङ्ञा के दस पार मत ्राश्रो"" | जत्र 
राजा के नौ भायों ने यह सुना तो बह क्रोधित हूये श्रौर बोले :--“तुम देर 
से उस (पार्डुकाभय) के सहायक हो, श्रत्र उसे राज्य देते हो, इसलिये ह्म 
तुम्दँ मार डालेंगे, ॥४८-५०॥ राजा ने राज्य उन को समपिित क्रिया| उन 
सत्रने एक राय से तिष्य भाई को नायक (परिणायक) ब्रनाया ॥५१॥ 
इस प्रकार श्रभयदायक अभय ने बीस वप्रं तक उपतिष्य-गांव म राज्य 
किया ॥५२।। 

धूम-रक्ख पव॑त पर रहने वाली चैत्या (चेतिया) नाम की प्क यकि 
घोड़ीकेसरूपमे तुम्बरियङ्गणर तालात्रके समीप चरा करती थी ॥५३॥ 
किसी मनुष्य ने उस श्वेत श्रङ्ग श्रौर लाल पैर बाली मनोरम (घोड़ी) को 
देख कर कुमार को कहा, “यहां एक इस तरह की घोड़ी है" ॥५४॥ 

कुमार रस्सी लेकर उस को पकड़ने के लिये गया । कुमार को पीङ्चि श्राता 
देख, उस के तेज से वह डर गई ; श्रौर बिना ब्रहश्य हूये भागी । कुमारने 
उस भागती हह का पीठा किया | दौड़ते दोडते उस ने तालात्र के सात 
चक्छर काटे श्रोर फिर महागङ्गाउ मे उतर कर, तथा (दुसरी तरफ किनारे पर) 
चट्‌ कर, धूम-रक्ख पवेत के सात चक्र लगाये ॥५५-५७॥ फिर एकं बार 
उसने तालात्र के तीन चक्र लगाये शरोर कच्छकं घाट पर गङ्खामे 
उतरी । यहां कुमार ने उसे पृद्खसे पकड़ लिया, श्रौर पानी पर बंहतादहूश्रा 
एक ताड का पत्ता लिया । वह पत्ता उसके पंण्यसे एक बड़ी तलवार ब्रन 
गया ॥१५८-५६॥ (तवर) उस ने तलवार उठाकर कहा, रमे तुके मारू गा” । 
वह बोली :--मुमे मत मार, मे वुङे राज्य लेकर दूंगी" ॥६०॥ 

कुमार ने उसे गरदन से पकड कर तलवार की नोक से उसकी नाक 


१ महावेलि गङ्ग के वायं किनारे । 
रधूम-रक्ख पवंत पर एक मील । 
उमहावेल्ति गङ्गा । 
४महागं तोट । 

न 
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छेद कर, उसमे रस्सी ब्रांधी | इससे वह उसके वश मेहो गई ।६२१॥ 
वह महाब्रलशाली उस पर चद्‌ कर धूम-रक्ख (पवत) पर श्राया, श्रोर वहां 
चार वषर रहा ॥२२॥ वहां से निकल कर बह सेना सहित अरिट्र पवेत १ पर 
श्रा गया; शरोर युद्ध करने के लिए उचित समय की प्रतीता करता हूश्रा 
वहां सात वषं रहा ॥६२॥ 
दों मामोंकोह्धोड कर ककरी श्राढ मामे, युद्ध के लिये तैयार दौकर 
श्ररिटर पवेत के समीप त्रये । वहां उन्होंने एक नगले (नगर) के पास 
छावनी डाल, श्रौर सेनापति को नियुक्त कर, रिट पत को चारों श्रोरसे 
भेर लिया ।६४-६५।। 
यस्तिणौ से परामशं कर के, उस की ब्रताई युक्ति के श्रनुसार कुमार ने 
श्रपनी कुष्ठं सेना को राजकीय परिष्कार (वस्त्रामूपषरण) श्रर भेट के शल्र 
देकर, पहले ही यह कला मेजा--्राप इन्द स्वीकार करे, मे श्रापसे 
( श्रपने को) त्तमा कयङऊंगा ॥६९-६७]॥ “जव श्रायगा, तो पकड़ लगे,” 
षस तरह उन के विश्वस्तदहो जाने पर कुमार ब्रड़ी भारी सेना के साथ उरसं 
यक्तिणौी घोड़ी पर चद कर लार के लिये चला। यक्िणीने घोर शब्द 
क्रिया । उसकीसेनाने मी (शत्रु कौ ह्कावनी के भीतर श्रीर्‌ बाहर तुल नाद 
किया ॥६८-६६॥; कुमार के श्रादमि्यो ने शत्र की सेना के ब्रत सारे श्रादमियों 
श्रोर श्राठों मामोंको मारकर, उनकेसिरोंका देर लगा दिया ॥७०॥ 
सेनापति ने भाग कर शुम्ब स्थानः (घन। जगल) मं प्रवेश किया। 
इसी से इस स्थान का नाम सेनापति-गुश्बक' पडा ।७१॥ सिरो के टेरक 
ऊपर मामोंके तिर सखे हुये देख कर कुमार ने कदा, ““लाबू (तूम्बों) के 
ठर की तरह दै” । इसी से वह स्थान लावृगामकः हु्रा ॥७२॥ 
दस प्रकार संग्राम मे विजयी होकर पार्डुकाभय श्रपने नाना अनुराध 
के निवास स्थान पर श्राया ।५३॥ उस केनानाने, श्रपना राजमहल उसे 
देकर, श्रपना निवास न्य स्थान पर कर लिया । पार्डुकाभय उस महल मे 
रहने लगा ॥७४। वास्तु विद्रा जानने बालों तथा ज्योतिषी को पृष्ठ कर उसी 
गांव मे (उसने) सुन्दर नगर ब्रसाया ॥७५॥ दो श्रनुरार्थोऽ के रहने कौ 
१ श्राधुनिक रिति गल । 
ररितिगल (पवत) के उक्तर परशिचम श्राथुनिक लबुनोरुव । 
ऽद्मनुराध नाम का विजय का द्क मन्त्री ओर पफण्डुकाभय का अपना 
मामा । 


( ५६ ) 


जगह ्टोने से, श्रोर श्रनुराधा नक्तत्र मेँ क्ताये मने सेउसकानाम 
श्रनुराथपुर१ श्रा ।७६॥ 

मामोंके छत्र को मंत्रा उसे यहां (श्रनुराधपुर)-स्थित सरोवर में धुलवा 
कर धारणं किया । उसी सरोवर के जल से पाण्ड्काभय ने श्रपना राज्या- 
भिषेक कराया तथा देवी सुवणंपाली को श्रपनी पट.रानी श्रभिष्िक्त 
किया ॥७७-७८॥ श्रपने पुरोहित का पद यथाविधि चन्द्र कुमारको दिया; 
श्रोर बाकी श्रनुयाइयो को भी उन की योग्यतानुसार दूखरे पदों पर नियुक्त 
किया |७६॥ माता श्रौर श्रपने पर उपकार करने के कारण उसने श्रषने 
जेठे मामा श्भय को नहीं माया | उसे उसमे रान्नि-काल का राज्य देकर 
स्वयं नगर गु्षिक (नगर -र्तक) बनाया । उसी समय से नगर में “नगर गुप्तिकः 
होने लगे ।८०-= १॥ श्रपने ससुर गिरिकण्ड शिव को भी न मार कर, 
गिरिकण्डदेश उसकोदेदिया।।८२॥ 

उस सरोवर को खुदवाकरर, (उसने) उसमे बेहत पानी भरा दिया। 
उसमे से श्रभिषेक के लिये जल लेने से उस का नाम जयवापीर 
हुश्रा ॥८३॥ उस ने कालवेल (यक्त) को नगर के पुवं भागमें रखा; श्रर 
चिच्रराज (यक्त) को श्रभयवापीउ के नीचे ।८४।] उस कृतज्ञ ने पूवं (काल) 
मे उपकार करने वाली, यक्त योनि मे उत्पन्न हुई दासी को नगर के दक्तिणं 
दरवाजे पर स्थान दिया ।॥८५। धोड़े के मुंह बाली यक्षि कोउसने 
राजमहल में स्थान दिया । उनकोश्रौर दूसरों को भौ वह प्रतिवष ब्रलि 
देता था |८६।। उकह्सव-काल मे वह राजा चित्रराज (यक्त) के साच बरावर 
के श्रासन पर्‌ व्रैढकर, देवों श्रोर मनुष्यो का नाटक करवाकर, रतति-क्रीड़ा 
मे लीन हो मौज करता था। उसने चार द्वार्राम ग्रौर अभयवापी 
चनवाई ॥त्८ उसने श्मशान भूमि, ब्रध्य-भूमि, परिचमीय रानियों के 
लिये (१), कुबेर का बरगद (स्थान), व्याधि देवता का ताड (स्थान), यवनो 
के लिये अलग ब्रस्ती श्रोर बरलिदान-~गरह--यह सत्र नगर के परिचिम दरबाजे 
की शरोर बनवाये ॥६०॥ 

उसमे पांच सो चरण्डाल नगरकी सफाद के लियि, दो सो चर्डाल 
नालियों की सफाई के लिये, डेढ सौ चरडाल मुदे उठने के लिये श्रौर डेढ 


१लका की राजधानी । 
°द्मनुराध्ुर के समीप एक तालाब । 
द्माधुनिक 'वसवक कलमं । 


( ६० ) 


सौ ही श्मशाम मे पहरा देने के लिये त्ख ॥६१-६२॥ श्मशान के परिचमोत्तर 
मे उस ने उन (चरडालो) का गांव वसाया । वह्‌ श्रपने श्रपने नियत कायं को 
नित्य करते थे ॥६३॥ 

उस चारडाल गांव की पर्षोत्तर की दिशा मे उसने चण्डालो के लिये 
एक नीच श्मशान बनवाया ||६५| फिर उस श्मशान के उत्तर श्रौर 
पाषाण-पवंत के बीच उसने शिकारियों के लिये घरों की कतार बनवाई ॥६५॥ 
उसके उत्तर म प्रामणीवापी तक श्रनेक तपस्वियौ के लिये श्राश्नरम 
बनवाया ।६६॥ उसी श्मशान के पूवं मेँ राजा ने जोतिय निगरुठ १ के लिये 
धर बनवाया ॥६७॥। उसी स्थान षर गिरि नामक निगण्ठ तथा शरोर भी 
श्रनेक मते के ब्रहूत से साधु (श्रमण) रहते थे ॥६८॥ वदी राजा ने कुम्भण्ड 
(मिगण्ठ) के लिये एक देवालय बनवाया ; जो उसी के नाम से प्रसिद्ध 
हुश्रा ।॥६६॥ 

उक्ष देवालय) के पश्चिमम तथाशिकारियों के धरौ से पृवंकौश्रोर 
पांच सौ अन्य मतावलम्बीरः परिवार बस्ते थे ।|१००॥ जोतिय केघरसे 
परली तरफ श्रौर भ्रामणीवापी से वरली तरफ, उसने परि्राजकों के लिये 
एक श्राराम ब्रनवाया ॥१०१॥ श्राजीवर्कों के लिये घर, ब्राह्मणों का निवास 
स्थान, जहां तहां प्रसूतिका-गृह तथा रोगी-गरह बनवाये ॥१०२॥ 

लंकेश्वर पाण्डुकाभय ने श्रभिषेक के दसवें वष, समस्त लंकाद्रीप मे 
गांवों की सीमा बंदी को ॥१०३॥ 

यन्त श्रौर मृत जिस के सहायक ये ; (ेसा) राजा कालवेल शरोर चित्र. 
राज दोनों दृश्यमान (यक्त) के साथ सम्पत्ति का उपभोग करता था ॥१०४॥ 

पाण्डुकाभय तश्रोर अभय के बीच सत्रह वषं बिना राजा कें 
रदे ॥ १०५॥।। 

बुद्धिमान्‌ पाण्ड़काभय ने सेतीस वधं कीश्रायु मं राजा होकर रम्य 
समृद्धिशाली ऋअनुराधपुर मे परे सत्तर वपर राज्य किया ॥१०६॥ 

सुजन के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंशः का 'पारडुकाभयरा 
भिषेक' नामक दशम परिच्छेद ।१०७॥ 


0) व पि 


१जैन साधु । 


रमिध्या-दष्टि वाले । 


एकादश परिच्छेद 


देवानांभियतिष्याभिपेक 


उस (पार्हूुकाभय). के बाद, सुवणंपाली के पुत्र प्रसिद्ध मुटसीव 
ने उस्र निष्कर्टकर रज्य को प्राप्त क्रिया ॥१।॥ उस राजां ने फल फूल 
वाले व्क्तो से युक्त महामेघवन नामक सुन्दर उद्यान बनाया, जो 
न्यथा नाम तथा गुणः था ॥२॥ उद्रान का स्थान अ्रहण करने के समय वहां 
श्मकाल में ही महामेघ बरसा । इसी से वद उदान महामेचषन^ हूश्रा ॥३॥ 

राजा मुटसीव ने लंका मूमि के सुन्दरवदन समान अनुराधपुर में 
साठ वप्रं राज्य किया | उस्र के परस्पर-दितैपरी दस पुत्र तथा समान 
सौन्दय्यं वाल, कुल के श्रनुकूल दो कन्याये थीं ॥५॥ (उसका) दूसरा 
पुत्र देवानांप्रियतिष्य सत्र भादयों में त्रधिक - भाग्यशाली श्रौर बुद्धिमान्‌ 
था ॥ ६] पिता के बाद, वह देवानांप्रियतिष्य राजा हूश्रा | उसके श्रभिषेक 
के समय बहुत सी श्रद्धुत घटनाय हुई ॥७॥ सारे लंकाद्वीप मे प्रथ्वरीके 
नीचे गड़े हूये खजाने श्रौर रज्ञ निकल कर प्थ्वी के ऊपर अआगये॥८॥ 
(ग्रौर) लंका-द्वीप के पास टूटने बाली नावो पर के रत श्रौर वहां (समुद्र मे) 
वेदा दुये रल सवर स्थल पर श्रागये ॥|६॥ छछात-पवत कौ जड़ मे तीन बांस 
की छड्यां खगीं; जो परिमाणे रथके चाबुक के ब्ररात्रर थीं ॥१०| उन 
(बांस की चंदि) मे एक रुपदली (लता-छंड़ी' थौ जिस पर रुचिर स्वण-वण 
वाली तथा मनोरम लतार दिखाई देती थीं ॥११॥ एक “फूल-ङंडी' थी ; 
जिस पर नाना प्रकार के श्रनेक रंग वाले एूल खिल्तेये। (ग्रौर) एक 
(शकुन-छंड़ी' थी, जिस पर बने हये शनक प्रकार के, श्रनेकं रंग वाले पशुपक्षि 
श्रौर मृग सजीव से दिखाई पड़ते ये ॥१३। घोड़े, हाथी, रथ, श्रांवले, 
कंगन, श्रंगूडी, ककुधफल, पाकर (वृत्त) ये श्राठ जाति के मोति ; 
देवनांप्रियतिष्य के पुरय कै प्रताप से समुद्र से निकल कर किनारे पर ठेर 
की तरह लग गये ॥१५।। 

नीलम, हीरे, लाल, मणि, ये रल श्रौर मोती तथां वह छुद्धियां, पप्ताह्‌ 


१ द्रष्टभ्य १-८ | 


( ६२ ; 


के भीतर ही राजा के पास पहुंचा दी गह । उन देख कर प्रसन्नचित्त राजा 
ने सोचा :-- “यह बहुमूल्य रत्र मेरे मित्र धरम्मांशोक के योग्य; श्रौर 
किंसी के योग्य नहीं| इसलिये हन मे उसीको दु" । देवानांप्रियतिष्व 
श्रौर धरम्मांशोक दोनो राजा एक दूसरे को न देखने पर भीचिरकालसे 
मित्र चले श्रारहे थे ॥१६-१६॥ 

राजा न श्रपने भानज्ञे महारिष्ठ प्रधानमन्न्रि, पुरोहित, मन्त्रि ग्रौर 
गणक--इन चार जनँ को दूत बरना, ये ब्रहुमूल्य रल, तीन जाति की मणि, 
तीनों रथ की छडियां, दक्तिणावतं शंख श्रौर श्राढ जाति के मोती देकर सेना 
सहित वहां (पाटलिपुत्र) मेजा ॥२०-२२॥ 

जम्बृकोल ^ से नाव पर चढ़ कर सात दिन में वह ब्रन्दरगाहर पर पहुंचे, 
श्रोर वदां से फिर एक सप्ताह मे पटनाउ (पाटलिपुत्र) पहुंच कर, उन्दोने 
वद भेट धम्मांशोक राजा को समर्पित की; जिसे देख कर वह प्रसन्न 
हुश्रा ।२३-२५॥ 

राजा ने सोचा, “इस प्रकार केः रत्र मेरे यहां नहीं है» च्रोर प्रसन्न होकर 
श्मरिष्ठु को सेनापति का, ब्रह्मण को पुरोहित का, श्रमात्यको दर्डनायक 
(जज) का श्रौर गन्डक को (भेष्ठी) का पद दिया ॥२५-२६॥ 

उन (ज्रागन्वुकों) को बहुत सारी मोग की सामग्री श्रौर रहने के लिये 
निबासस्थान देकर, राजा ने श्रमात्यों से सलाह करके बदले को भेट-पंखी, 
पगड़ी, तलवार, छत्र, जूता, मूड़ी, मुकुट, वटस,४ पामंगु,* भगार, चन्दन, 
सदा निमलवचख, बहुमूल्य श्रंगोद्धा, नागों का लाया हूत्रा त्रंनन, लाल मिद्धी, 
मानसरोवर ्रौर गङ्धा का जल, नन्दीवृत शङ्ख, वधंमाना कुमारी, सोने के 
बरतन-मडे, महाघ पालकी, हरड़्‌, श्रांवले, ब्रहुमूल्य त्रमृतोषध, तोतो के 
लय हुये चावल के साठसो भार, श्रभिषेक का सव सामान-देकर, लोग 
राग के साथ दुतों को श्रपने मित्र (देवानांप्रियतिष्य) के पास भेजा; श्रौर 
साथ दही यह सद्म की मेट भी भेजी ॥२७-३३॥ “मेने बुद्ध, धमं श्रौर संघ 
की शरण ग्रहण कीरे; श्रीर शाक्य-पुत्र के शामन मे उपासक हूं | हे 


१लंका के उत्तर म "सम्बलतुरि' नामक बन्दर । 
रताच्रलिप्ति का बन्द्रगाह । 

उबिहार की राजधानी पटना । 

»कर्णाभरण । 

“रतन-माला । 


( ६२ ) 


नरोत्तम ! श्राप भी श्रानन्द-पूर्वक शद्धा के साथ इन उत्तम रलो कौ शरणं 
ग्रहण करं*” ॥३४-२५.। 

राजा ने श्रपने मित्रके श्रमात्योंको यह कह कर श्रादर सहित चिदा 
किया करि, “मेरे मित्र का राज्याभिषेक दुत्रारा करं" ॥३६॥ पांच महीने तक 
चड़ सम्मान पूर्वक रह कर, वह श्रमात्य शरोर दुत वैश्चाख शुङ्ग-प्त की परवा 
को बहां से निकले ॥३७॥ ताम्रलिप्नि, से नाव पर चद्‌ कर जम्वूकोल में 
उतरे। (फिर) द्वादशी के दिन राजा के दशन कर, मेंट का सब्र सामान 
उनको समरित किया । लंकापतिने भी उनक्रा बड़ा सत्कार करिया ॥३६॥ 

उन स्वामिमक्त ग्रमा्त्योँ ने लंका के दहित में रत, ग्रगहन शुङ्ग प्रतिपदा 
के दिन प्रथमाभिपिक्त लंकेश्वर को, लंकाषितैषी धम्मांशोक का सदेश कं 
कर दहितीय बार श्रमिप्रिक्त क्रिया ॥४०-४१॥ 

इस प्रकार ष्देवानांप्रिय' उपनामक, जनसुखदायक राजा ने, श्रानन्द 
त्रौर उत्साह-पूणं लका मे, वैशाग्-मास की पृशिमा को (ग्रपना) श्रमिषेक 
कराया |४९॥ 

सुजनो के प्रसाद शरोर वैराग्य के लिये रचित महावंश का धदेवाशांप्रिय- 
तिष्याभिषेकः नामक एकादश परिच्छद्‌ ॥ 


१ रुपनारायखा नदी के परिचम तट पर ध्ाधुनिक तमलुक ; जि ° मेदनीषुरः 
बंगाल । 
च्द्रष्टष्य ११-२३ । 


दादश परिच्छेद 


नाना देश प्रचार 


संगीति समाप्त करके बुद्ध -घमं (जिन-शासन) प्रकाशक स्थविर मोग्गलि 
पुत्र ने भविष्य क देखते हूय, प्रत्यन्त-देशों मे^ शासन की स्थापना का विचार 
करके, कतिक मासमे उन उन स्थविरो को उन उन स्थानों पर मेजा ॥१-२॥ 
स्थविर मञ्भन्तिक (माध्यमिक) को कश्मीर शरीर गन्धारर को भेजा 
श्रोर महादेन स्थविर को महिष्मण्डलउ3 मेजा ॥३॥ र्तित नामक स्थविर 
को वनवास की श्रोर मेजा, गओरर यवन धम्मरत्तित को अपरान्त देश मं 
भेजा ॥४॥ महाधमेरक्तित स्थविर को महाराष्ट मे (श्रो) महारक्ित स्थविर 
को यवन लोगों मे मेजा ॥५}| हिमवन्त (हिमालय) प्रदेश मं मज्मिम स्थविर 
को मेजा (श्रोर) स्वणभूमिप्मं सोण श्रौर उत्तर दो स्थविर भेजे।॥६॥ 
श्रपने शिष्य महा-महेन्द्र स्थविर तथा इद्रीय, उत्तीय, सम्बल श्रौर 
भद्रशाल-इन पांच स्थविरांको यह कह कर लंका मेजा--तुम मनोज्ञ 
लंका-द्रीप मे मनोज्ञ बुद्ध-धम्मे (जिन-शातन) की स्थापना करो ॥७-८॥ 
उस समयं कश्मीर-गन्धार देशम बड़ी दिव्य शकि वाला अरवाल 
नामका एक क्रूर नागराज रहता था । वह सारी पकी हई फसल श्रोले श्रोर 
बर्षा कर समुद्र मे डाल देता था।' मुञ्भन्तिक स्थविर श्राकाश मागेसे 
जल्दी वहां पहुचे, श्रोर अरवाल° सरोवर के जल पर टहलने लमे। उर 
देखकर नाग ब्रहूत रुष्ट हुये श्रौर (श्रपने) राजा से जाकर निवेदन क्रिया 
॥६-११॥ नागराज ने करोधित हो, ग्रनेक प्रकारके भय दिखलाये-जोर की 
१ पडौसी देशो म । 
रपञ्जाब मे पेशावर शौर रावलपिडी का जिला । 
ऽश्माधुनिक खानदेश ; नमदा से दक्षिण । 
वतमान मैसूर का उत्तरीय भाग । 
“समुद्र तट पर अरब से सूरत तकं का प्रदेश । 
5 वतमान पेगु, बह्मा । 
°रबालसर (रियासत मण्डी) । 


( ६५ ) 


श्रांधी श्राह, मेघ गजंने श्रोर व्रषने लगे, बिजली कड़कने श्रौर चमकने लगी 
श्रोर बरकत तथा पवेत-शिखर गिरने लगे ॥१२-१३॥ 

चां श्रोर से भीषण स्वरूप बाले नाग डराते ये । स्वयं (नागराज). जलता 
था, धुश्रां देता था ग्रौर श्रनेक प्रकार से कोसता था ॥१४॥ 

उन तमाम भयोँ को अपने योगव्रल से दूर करके, स्थविर ने श्रपनी उत्तम 
शक्ति का परिचय देते हुये नागराज से कटा :--"्यदि देवताश्नों सहित सारा 
संसार भी श्राकर मुभे उरा, (तो भी) यद सारा उर भय मेरा कुञठुं नहीं कर 
सकता ॥१५।। हे महानाग ! यदि तू समुद्र श्नोर पवत सहित इस सारी प्रथ्वौ 
कोभीउढा कर मेरे ऊपर फके, तो भी्ेँउससे डर नहीं सकता | इससे 
हे सपंराज | उलटा तुम्हाय ही नाश होगा ॥१५-१८॥ 

इसे सुन कर नागराज का मद टूटा । (तत्र) स्थविर ने (उसको) धमं का 
उपदेश दिया। फिर नागराज ने श्रौर दिमालय-प्रदेश के चोरासी हज्ञार 
नागो, बहुत सारे गन्धर्वो , यत्तो तथा कुम्भण्डो ने शरण शरोर शील को 
धारण करिया || १६.२० पांच सौ पुत्रों श्रोर हारीति यक्लिणी के साथ 
परडक नामक यक्त ने त्रादि-फल१ (सोतापत्ति-फल) को प्राप्त कर 
लिया ॥२१॥ 

स्थविर ने उनको यह कह कर उपदेश दिया, “श्रते इस के ब्राद 
पदतले की तरह क्रोध मत उत्पन्न करना, खेती का नाश मत करना, क्योकि 
सव्र प्राणी सुख की कामना करते, सव्रमे मेत्री-भाव रखना, जिससे सत्र 
मनुष्य सुख से रहः" | उन्होंने उसको वेसे ही स्वीकृत करिया ॥२२॥ 

(फिर) भागराज ने स्थविर को रत्न-सिंहासन पर ब्रिढाया श्रौर श्राप 
पास खड़ा होकर पला कलने लगा ॥२४॥ (तत्र) कश्मीर शरोर गन्धार के 
निवासी मनुष्य नागराज को पूजने के लिये ग्राये; ग्रौर यद देख कर्‌ करि 
स्थव्रिर महा-दिग्य-शक्ति-धारी है, उन्दी कोश्रमित्रादन करएक तरफ बैठ 
गये । स्थविर ने उनको श्राशोविषोपम (सूत्र) का उपदेश दिया ॥२५-२६॥ 

श्रस्छी हज्ञार (मनुष्यो) ने धम॑चक्लु प्राप्त क्रिये ग्रोर एक लाख पुरषो 
ने स्थत्रिर के पास प्रत्रज्या (सन्यास) अ्रहण की ॥२८॥ उस समय से लेकर श्रत 
भी कश्मीर श्रोर गन्धार देश काशाय (वेष) से प्रकाशित श्रोर त्रिरस्न-परायशर 
है ॥२८॥ 





१ द्ष्टभ्य १-३३ । 
र्वद्ध, धर्मं ओर संघ--त्रिरतनों मै रत । 
= 


( ६६ ) 


' महादेव स्थविर ने महिष्मरुडल^ देश मे जाकर वहांकेलोगोंको 
देवदूत सत्तर सुनाया ॥२६॥ (जिस से) चालीस हनज्ञार लोगों के धरम॑-चक्तु 
खुल गये, (ग्रोर) चालीस हजार लोगों ने उनके पास प्रज्ञया रहण कौ ॥३०॥ 

र्षित स्थविर ने बनवासउ देश मे जाकर वहां के लोगों के ब्रीच श्राकाश 
मेँ वरेढ कर श्रनमतग्गः संयुत्त का वंन किया ॥३१॥ (जिस से) साठ हज्ञार 
मनुष्यों की धम-टष्टि खुली श्रौर संतीस हज्ञार मनुष्य उन के पास प्रब्रजित 
हये ॥३२॥ उसदेशमे पांच सौ विहारो की स्थापना हह श्रौर इस प्रकार 
स्थविर ने वहां बुद्ध-धमं की स्थापना की ॥३३। 

यवन धमेरल्ित स्थव्रिर ने श्रपरान्त५ देश मे जाकर लोगों को श्रग्नि- 
स्कन्धोपम९ (ज्रमिखन्धोपम) सुत्त का उपदेश किया ॥३४॥ वहां सेंतीस 
हज्ञार श्रादमियों को धर्माधमं के जानने बाले (स्थविर) ने धर्मामृत का पान 
कराया ॥२५॥ केवल क्तत्रिय-छुल मैँसेदीहजार पुरुषोनेश्रौरदइससेभी 
श्मधिक्र स्त्रियों ने प्रजज्या ग्रहणं को ।३६॥ 

कऋरुषि महाधमेरक्तित ने महाराष्ट्र देश मँ जाकर वहां महानारद 
काश्यप जातक का उपदेश किया ॥२७॥ (वहां) चौरासी दज्ञार ने मा्ग॑फल 
(सोतापत्ति-फल) को प्राप्त क्रिया, शरीर तेरह हज्ञार ने स्थविर कै पास प्रत्रज्या 
-अहणं का ॥३८॥ 

ऋषि महारन्तित यवनो के देश मे गये । वहाँ उन्हो ने लोगों को कालका- 
-राम सुत्त का उपदेश दियः ॥३६॥ एक लाख सत्तर हज्ञार लोगो को माग- 
फल की प्राप्ति हूर (श्रीर) दस दज्ञार ने प्र्रज्या ग्रहण की ॥४०॥ 

चार स्थविरो सदत मल्मिम ऋषि ने दिमाथल प्रदेश मे जाकर धमं 


१्माधुनिक खानदेश, नम॑दा से दुक्िण । 

रमञ्किम निकाय ३-३-१० । 

उवतंमान मैसूर का उत्तरीय भाग । 

‡संयुत्त निकाय ९-१-१०-७ । 

“समुद्र तट पर बम्ब से सूरत तक का प्रदेश । 

€ संयुक्त निकाय, निदान संयुत्त ६-२ । 

"जातकं ४४४ । 

< अंगुत्तर निकाय ४-२३-४ । 

१दीपवंश ४, १० के अनुसार मज्मिम स्थविर के साथ काश्जप गोत्र, 
मूलदेन (अलक देव), सहदेव श्रौर दुन्दुभिस्सर गये थे । 


( ६७ , 


चक्रप्रवतन सुत्त, का उपदेश दिया । वां श्रस्सी करोड़ श्रादमियों को मागं 
फल की प्राप्ति हूरै। पांचों स्थविरो ने प्रथक परथक्र पांच भिन्नदेशोँको 
भद्धालु बनाया । वहां प्रत्येक (स्थविर) के पासणएक पक लाख मनुष्यान 
भक्तिपूवंक, सम्बद्ध के शासन में प्रत्रज्या ग्रहणं की ॥४१-५३॥ 

उत्तर स्थविर सदत सिद्ध सो स्थविर सखणंभूमिः को गये । उस 
समय एक क्रूर राक्षसी समुद्र से निकल कर, राजमहल मेँ पदा होने वाले 
बालकों कोखा जाती थो ॥४५४-४५॥ उन्दी दिनों राजमहल में एक बच्चा पेदा 
हृश्रा । लोगों ने स्थविरो को देख कर समभा कि यह राक्तसों के साथी, तीर 
हथियार-बन्द हो उन मारने केलिये समीपश्राये। “क्या है ?* पृष्ध 
कर स्थविरों ने कदाः- “दम शीलवन्त भि्घु दै, रा्तसी के साथी नही" | 
(उसी समय) दल-बल सदित वह राक्तसी समुद्र से बादर निकली । उसे देख- 
कर लोगों ने महान कोलाहल किया | स्थिर ने (ग्रपने योगव्रल से) दुगुने 
भयङ्कर राक्लस पेदा करके, साथियों सहित राक्षसी को चारों ग्रोरसे घेर लिया । 
राक्तसी ने समभा, “यह (देश) इन को मिल गया है" | इस लिये डर कर 
भाग गह ॥४६-५०॥ 

चारोंश्रोरमे उसदेश की रत्तषाका प्र्रन्थ करके, स्थविर ने उस समागम 
मे ब्रह्मजालउ सुत्त का उपदेश दिया ॥५१॥ बहुत सारे त्रादमियों ने शरण 
श्रौर शील को ग्रहण किया। साठ हज्ञार लोगो के धमं-चद् खुल गये ॥९२॥ 
सादे तीन हज्ञार ऊुमारों ने शरोर उद्‌ हज्ञार कुमारियों ने प्रत्रञ्या ग्रहण 
की |॥५३॥ उस समय से राजधराने में जन्म लेने बाले ब्रालकोंका नाम 
'सोशगुत्तर' रखा जाने लगा ॥५४॥ 

महादयालु बुद्ध के श्राकपरंण तथा श्रमृत-समान प्राप्त (निर्वाण) -सुख को 
मी छोड़ कर उन्होंने वहां वहां लोगों का दित करिया। तो फिर (दूसरा) कोन 
लोकहित में प्रमाद करेगा? 

सुजनों के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित मह।वशं का (नाना दश 
प्रसाद" नामक द्वादश परिच्छैद॥ 


१मग्किम निकाय ३-४-११ (१३8) 
रपेगू (लोभ्मर बरमा) । 
उदीघ निकाय १-१। 


त्रयोदश परिच्डिद 


महन्द्रागमन 


महामति महेन्द्र स्थविर को उस समय प्रत्रजित हुये बारह वप्र हो गये 
थे । उन्होने श्रपने उपाध्याय श्रौर संघ की श्राज्ञा के श्मनुसारलंकाको 
(बुद्ध)-भक्त बनाने के लिये काल कौ प्रतीक्ञा करते हुये सोचा, (इस समय) 
बूढा मुटसीव राजा है । (उसके) पुत्र को राजा दहो लेने दो" ॥२॥ 

इस बीच मं जातिगणौं (सम्बन्धियों) को देखने के विचार से उपाध्याय 
श्रोर संघ की वन्दना कर तथा राजा (श्रशोक) से पहं (महेन्द्र स्थविर) अन्य 
चार स्थविरो तथा संघमिच्रा के ५ महासिद्ध प्रडुभिनज्ञ सुमन साम्णेर को 
साथ ले, सम्बन्धियों से मिलने के लिये दत्तिणगिरि * गये ॥५॥ 

फिर धीरे २ (ग्रपनी) माता "देवी के विदिशागिरिर नगरमे पहुंच कर 
उसके दशंन कयि । देवी ने श्रपने प्रिय पुत्र का साथियों सहित देखकर, श्रपने 
हाथ से भोजन बना उन्द खिलाया ; श्रीर सुन्दर विदिशागिरिउ ब्रिहारमें 
स्थविर को उताग ॥६-७॥ 

पिता के दिये हूये अवन्ती राज्य का शासन करने के लिये उञ्नयनी 
पहुंचने से पूवं श्रशोक कुमार (माग मे) विदिशानगर मं ठरे ये। वहां एक 
सेढ कौ देवीः नाम की पुत्री से उनकी मैट हुई | कुमार के सहवास से उसे 
गभं हो गया ; शरोर उज्नयनी मे उससे शुभ मदेन्द्र-कुमार का जन्म दूुश्रा। 
उसके दो वषं बाद उस देवी से संघमिन्ना पैदा हई । इस समय वह (देवी) 
वहां विदिशानगरी मे दी रदती थी ॥८-१६॥ 

देश-काल जानने वाले स्थविर ने वहां वरैठकर सोचा :--मेरे पिता ने 
जिस श्रमिषेक महोत्सव की श्राज्ञा दी दै, महाराज देवानांप्रियतिष्य को उसे 

करलेनेदो; श्रोरदुतोसे त्रि-रल्ण की महिमा सुनकर जानलेनेदो। 


१भिलसा के समीप के पव॑त । 

रभिलसा से प्रायः तीन मील वतमान बेसनगर (ज्गि° गवालियार) । 
विदिशा नगरी मे एफ विहार । 

*बुद्ध , धमे भ्रौ संघ । 
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वह ज्येष्ठ मास की पूणिमा के दिन भिश्रक-पवंत^ पर जावे, उसी दिन हम 
सुन्दर लंका मे पहुंचेगेः' ॥१३-१४॥ इन्द्र॒ने भ्रष्ठ महेन्द्र स्थविर के पास 
श्राकर कहा :-- “श्राप लंका पर श्रनु्रह करने के लिये जायं, भगवान्‌ बुद्ध 
ने भी इस (ज्रापके लंका-गमन) की भविष्यद्वाणी की है। दम भी वशं 
श्प के सहायक हागे"" | 

देवी कौ बहन की लड़की का भरुक नामक लङ्का, देवी के लिये 
दिये गये स्थविर के उपदेश को सुनकर, श्रनागामी फल को प्राप्त हो, स्थविर 
के समीप रहने लगा ॥ १५-१७। 

वहां महीना भर रह कर च्येष्ठ मासके उपोसथ के दिन महातेजस्बी 
स्थविर चारों स्थविरो सुमन शरोर भण्डक के साथ, जनता को जतलाने के 
लिये, उस विहारसे श्राकराश द्वारा उड़कर यहां (लंकामे) रमणीय मिश्रक 
पवेत के मनोहर श्म्बस्थलर मे शीलकूट नामक शिखर पर श्राकर 
उतरे ॥१८-२०॥ 

श्र॑तिम शय्या पर सोये हुये लंकादितेषी सुनि (बुद्ध) ने लंका के हितके 
लिये जिनके बारे मे भविष्यद्वाणी कौ थी, वही लंका के लिये दूसरे बुद्ध, 
लंका (वासी) देवताश्नों द्वारा पूजित मदेन्द्र लंका के हिताथं वहां त्रैठे 
(पधारे) ॥२१॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का 'महेन्द्रागमनः 
नामक तेरहवां परिच्छद ॥ 


॥, 


१मिहिन्तले--अनुराधपुर से ७ मील वृर । 
` र्मिहिन्तज्ञे पर्वत के उत्तरीय शिखर का नाम शील्ञ-कूट है । व्ही नीचे 
की चोर "भरम्बर्थल नामक स्थान हे । 


चतुदश परिच्छेद 


नगर प्रवेश 


राजा देवा्नाग्रियतिष्ठटय नगर वासियों को जल क्रीड़ा में लगा कर स्वय 
शिकार खेलने के लिये गये ॥१॥ चालीस इदजार श्रादमियों के साथ पैदल दही 
दौडते हुये राजा मिश्रक पवंत १ पर श्राये ॥२॥ राजा को स्थविरो को दिखा देने 
की इच्छा से, देव (इन्द्र) मृग का रूप धारण करके पवत पर चरने लगा ॥३॥ 
राजा ने मृगकोदेखा, श्रौर श्रिना सजग किये मारना श्रनुचित समभ, (उसे 
सचेत करने के लिये) धनुश की टङ्कार की । मृग पबत की शरोर भागा॥४॥ 

राजा भी) पीये दौड़ा | मृग दौडता दोड़ता स्थविर के पास पचा, श्रौर 
जव राजा ने स्थविर को देख लिया, (तो देव) स्वयं श्रन्तर्धान हो गया ॥५॥ 
(यह सोचकर) किं राजा बहतो कोदेख कर शंकित होगा, स्थविर केवल 
श्रपने ही सामने हूये । राजा उर देख सशंक खड़ा हो गया । स्थविर ने कहा 
““तिष्य श्राश्रो'' । “"तिष्ब'' कहने से राजा ने उर्हं यत्त॒ समभा ।|६-७॥ स्थविर 
ने कहा, “'महाराज हम भमंराज (बुद्ध) के श्रनुयायी (श्रावक) भिज्ञ ह, श्रोर 
श्राप पर ही श्रनुग्रह करने के लिये जम्बूद्रीप से वहां (लकाम, श्रय ईः" । 
इसे सुनकर राजा की शंका मिटी | उसने श्रपने मित्र श्रशोक कासंदेश स्मरण 
कर निश्चय किया-- “यह्‌ भिन्लु ई" । फिर धनुष श्रोर ब्राणु रखकर स्थविर से 
यथायोग्य कुशल समाचार पृषु राजा उनके समीप वेड गया ||८-१०॥ 

राजाके ग्रादमी भी श्राकर चरोंग्रोर खड़े हो गये। तत्र महास्थविर ने 
श्रपने शेष साथियों को भी प्रकट किया ॥११॥ उर्न्द देख कर राजाने पृछा, 
“यह कते श्राये १?" स्थविर ने उत्तर दिया, "मेरे साथही'" | राजान किर 
पृछा, “क्या जम्बुद्वीप मं इस प्रकार के श्रोर भी यति ह १" (स्थविर ने) उत्तर 
दिया, “जम्बृह्वीप काषाय (वस्त्रो) सै प्रका्मान हे । वहां (इस समय) ब्रहुत 
सारे त्रैविद्य (तीनों विद्यायां के मानने वले) ऋद्धि-प्राप्त, चित्त की बात को 
जान लेने वाले, दिव्य भ्रवणशक्ति बाले श्रौर श्रत्‌ बुद्धनभिन्तु ह ॥१४॥ राजा 


१ द्रष्टव्य १३-१४ 
१पूवं निवास-ज्ञान २ य्युति-परतिसंधि-क्ञान ३ भासरवक्य-क्ान । 
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के “कैसे पहुचे १ पुष्खने पर स्थविर ने कहा, “न स्थल से, न ज्ञ से! | जिस 
से राजाने जान लिया की श्राकाश मागं से श्राय ॥१५॥ 

महाबुद्धिमान्‌ स्थविर नै राजा की जांच करने के लिये उस से सुद्म प्रश्न 
पूछे । राजा ने प्रथकर प्रथक्र उन प्रभो का उत्तर दिया ॥१६॥ 

स्थविर ने पृद्धा, “राजा । इस वृक्षका क्यानाम है £' 

राजा ने कहा, दस वृक्त का नामश्रामहे।'' 

"इसका छोड कर शरोर भी ग्राम के वृत्त?" 

राजा ने कहा श्रुत से श्रामके वृक्ते हैः" ॥१७॥ (स्थविर न पृष्ठा) ““इस 
श्रमके वृत्त को ग्रोर उन ग्राम के वृतं को दोड कर प्रथ्वी पर श्रौर भी ब्त 
ह ?' 

राजाने कहा, ' भन्ते, | बहुत वृत्त हे, किन्तु वषट श्रनाम्र (ग्राम के बृत्त 
न्दी) ह ।?' 

स्थव्रिर ने (फिर) प्रहा, "उन दूसरे त्राम श्रौर गैर-त्राम (श्रनाश्र) के 
वर्षों को लड्‌ कर प्रथ्वी पर ग्ररमभी ब्दा? 

राजा ने कदा, “मन्ते ! हां, यहीश्राम का वृत्त हे १ ॥१८-१६॥ तव 
स्थविर ने कहा, यजात्‌ पंडित है''। 

(स्थविर ने फिर पृह्णा), "राजा | तेरे जाति-मादईहै?" 

राजा ने कहा, “हां ! भन्ते ब्रूतह ।" 

्रर गेर जाति-भार्‌ भीर 

राजा ने कहा ‹ वह ता जाति-भादयोंसे भी श्रपिक रह | 

“इन जाति-भाईयों को श्रौर गोर जाति-भादयों को छोड कर श्रौर मी कोई 
हे? 

(राजा ने कहा) “भन्ते! मेहीहूं।" 

स्थविर ने कदा, “ढीक राजा ! तु परिडत हे" । श्रोर यद जानकर कि 
वह ^` परिडित है" स्थविर ने उस्त महामति राजा का चूठहत्थिपदोपमः 
सुत्त का उपदेश दिया ॥२०-२२। उपदेश के श्रन्त मे चालीस हजार श्राद- 
मियो सदिन राजा बुद्ध, धम श्रौर संर क) शरण श्रवा ॥२२॥ 

संध्या के समय (लग) राजा के लिये भोजन लाये । यह जानते ह्ये भौ 
क्रि स्थविर शाम को भोजन नहीं करते, शजा ने पृद्ुना उचित मम, उन 


 भितु केलिये सम्मान सूचक शब्द्‌ है, जैसे 'स्वामी' । 
२ मभञ्किम निकाय १३७ । 
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श्रुष्रियों के भोजन के लिये कहा । उन्होने कहा, “"हम इस समय भोजन नहीं 
करते" । तव राजा ने (भोजन का) समय पा ॥२४-२५॥ 

( उन के भोजन कास्मय कने पर) राजान ( उरनं ) नगर चलने के 
लिये कहा । उन्होने कहा, ^ श्राप जादये, हम यहीं र्हेगे ” ॥२६॥ ^“ यदि 
एेसा है" (राजाने कहा) (ता यह कुमारमेरे साथ चले" | (स्थविरने 
कहा ) “राजा | यह ( कुमार) च्नागामी-फल१ के प्राप्त, त्रौर धमकर 
जानने वाला हे । भिज्तुदेनिकीइच्छासे हमारे पातत रहतादहै। इसके श्रव 
हम प्र्रजित करगे । (इस लिये) राजा ! तुम (ह) जाग्रो'' ||२७.२८। 

^£ प्रातःकाल रथ मेजगे, श्राप उसमे व्रेढ करर नगरम श्रविं)' कह 
कर श्रौर स्थविर कौ वन्दना करके, राजाने भरुक एक तरफले जाकर 
उस से स्थविर का उदेश्य पृष्ठा । उसनेराजाकेा सव्र वता दिया। राजा 
( स्थविर का उदेश्य ) जानकर बड़ा सन्तुष्ट हुश्रा श्रौर सोचने लगा--श्रहे 
भाग्य ॥२६-२०॥ 

भण्ड के गदस्थ हने से (ही) राजा बेखटके ही सत्र हाल जान सका। 
५ इसे भी भि्लु बना देना चदहविये ” (सोचकर) स्थविर नै उसी गाव की 
सीमामेश्रर उसी गणर्मे भण्डु कुमारक (एक साथ) प्रतरन्या श्रौर 
उपसम्पदार दी । वह उसी समय श्रहत्‌ पद के प्राप्त हो गया। 

तब स्थविर ने सुमन सामशेर के बुला कर धम-भवण्‌-काल५ की घे.षणा 
करने के लिये कहा । उसने पृष्ठा, “भन्ते ! मँ कितने स्थानमे सुना देने 
वाली घोषणा करू १ स्थविर ने कहा, “जा तमाम ताम्रपणीं मे ( सुनाई 


१ जिस को निर्वाण प्राप्त करनेमे इस लाक मे एक भी भौर जन्म 
श्रपेचित नहीं । 

२ भि बनाने के लिये मधभ्यमरडल (युक्त-प्रान्त रौर बिहार) के बाष्टर 
छम से कम पांच भिष्मं के गण की जरूरत हेती है, ओर मभ्य-मर्डल में 
दस की । 

3 गृहस्थ के वख को छोड कर त्रिशरण अभर दस शील के साथ भिक्षु 
मेष धारण करने को प्रबज्या ग्रहण करना कहते ह । 

४ बीस वषं से ्रधिक धयु हाने पर भिष्मा के सम्पूण श्रधिकार श्रौर 
नियम के साथ उपसम्पदा दी जाती है, जिसपे वह भिक्स का सभासद्‌ 
वनता है । 

“धर्मो-पदेश के श्मारम्भ मे धमं सुनने के काल की धोषरणा । 
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दे )# | त उसने श्रपने योग व्रल सेेसी षेधणाकी जात्मामं लङ्कामें 
सुनाई दौ ॥२१-३५॥ | 
: सोण्डी के पास नागचतुषक १ पर व्ेढकर भोजन करते हुये, उस शब्द 

को सुनकर, राजा ने स्थविर से पु्ुवा्या :-- “कोड उपद्रव तो नहीं हे? 
स्थविर ने कहा, “उपद्रव कोड नदौ है, बुद्ध-बचन सुनने के लिये समय कौ 
घोघरणा कराई गई है, ।|३७॥। 

सामणेर के शब्द को सुनकर भूमि के देवताश्नं ने घोषणा क्री | फिर 
इस प्रकार क्रम से वह घोषणा ब्रह्मलोक तक पहुंच गह ॥३८॥ उस घोषणा 
को सुनक्रर बहुत सारे देवता इक्टु हूुये। स्थविर न उस समागमम 
समचचित्तयुत्त का उपदेश दिया, (जिस से) ्रनेक देवताश्च को धम-चक्तु 
प्राप्त हो गये ॥३६॥ ब्रूत सारे नाग श्रौर सुपणं भी (च्रि-) शरण में प्रतिष्ठित 
हुये । सारीपृत्त स्थविर के इस सुत्त के भाषण के समय देवताश्रौ काजेसा 
समागम हूश्रा था, महेन्द्र स्थविर के (इस सुत्त के भाप्रण के समय भी) 
देवताश्रोका वैसा ही (समागम) हूश्रा ॥४१॥ 

राजा ने प्रातःकाल रथ मेजा | सारथी ने त्राकर कहा, ^न्राप) रथ पर 
चदे, हम नगर को चलेगे”” । (रथ पर नदीं चटगे, (हम) ठम्दारे पीक्चे 
प्रा रहे है,” कह सारथी को भेजकर वह सुन्दर मनोरथ वाले, सिद्ध, 
श्राकाश मागं से जाकर नगर के पुवं प्रथम-स्तूपउ के स्थान पर उतरे ॥४३-४४।। 

स्थविर लोग पहले इसी स्थान पर उतरे थे। इसलिये इस स्थान पर 
बरनाया गया चैत्य (स्तूप) श्राज भी प्रथम-चैत्य कहलाता हे । ॥४५॥ 

राजा से स्थविर के गुण सुनकर,राजाके ग्रन्तःपुर कौ लियोंने (भी) स्थत्रिर 
के दशंन करने की इच्छा की। इसके लिये राजा ने राजमहल के श्नन्दर श्वेत 
वस्र से श्राच्छादित ग्रोर फूलों से श्रलंकृत एक सुन्दर मण्डप बनवाया ॥४७॥ 
स्थविर के मुख से उसने ऊंचे श्रासन पर व्रैने का निषेध सुन लिया थां; 
(इस लिये) राजा को शंका हुई कि स्थविर उच्चासन पर बेठेगे वा नदीं १ ॥४८॥ 
इसी बीच मं सारथी ने देखा किं स्थविर (पदलेहीसे श्राकर) वहां (नगर के 
बाहर) खड़े चीवर पहन रहे है । वह ग्रति विस्मित हूश्रा श्रौर उसने राजां 
से जाकर कहा । राजा ने सव हाल सुनकर निश्चय किया, "वह चौकियों 


१मिहिन्तक्ते मे अ्रम्बत्थल क नीचे, कुद दूर पर वतमान ““नागपोकुणि' । 
-अङ्कत्तर निकाय. २-४-६ । 
जहां आगे चल कर प्रथम स्तूप की स्थापना इदं । 

१० 


( ० ) 
पैर नहीं तरढेगे'" । (इसलिये) भूमि पर सुन्दर श्रासन बरिह्लाने की श्रां देकर 
(वह) स्थत्रिरो के सम्मुख गया । स्थविरे का सादर श्रभिवादन कर चुकने पर 
(उसने) महेन्द्र स्थविर के हाथ से (भक्ता, पात्रले, पूजा सत्कार के साय 
उमा नगर प्रवेश कराया ।[५६-५२॥ 

त्रासनों का विदलन देख कर, ज्योतिषां ने भविष्यद्वाणौ की, ¢ इन्दो 
ने प्रथ्वीले ली, (श्रोर श्रबर) यह लङ्का (द्रप) के स्वामी होगे” ।॥५३॥ 

राजा स्थविरो को बड़े सम्मान के साथ श्रन्तपपुर में ले गया। वहांवे 
दुशले ॐ श्रासनों पर यथायोग्य बैठे |५४॥ राजा ने उ्है स्वयं तस्म 
श्रादि खाद्य पदाय का भोजन कराया । भोजन समाप्त हाने पर (रजाने) 
पास बेढ कर श्रपनेदेटे भाई उपराज महानागकी स्री श्रनुनाकेा, जा 
किं राज-महल मं ह रहती थी, बनाया ॥५५-५६॥ 

पंच से लियो के सहित श्रनुला पवी श्रं श्रोर स्थविर की पूजातथा 
वन्दना करके एक तरफ ब्रेड गई ॥५७॥। स्थविर नं पेतव्थु,* विमानवत्थुः 
श्रौर सच्चसंयुत्त3 का उपदेश दिया, : जिस से) उन को सोतापत्ति-फल कौ 
प्रास्ति हूई ॥५८।। 

पहले दिन दशन कण्ने वालों से स्थविरके गुण सुनकर ब्रूत से नगर 
निवास स्थविर के दशंन करने की इच्छा से एकत्रहूये श्रौर राखद्रार पर 
ब्रा हल्ला करने लगे । (राजा ने हल्ला) सुनकर उसका (कारण) पृ श्रौर 
कारण मालूम करके लाकद्ितेषी राजा ने कहाः-“ सब्र के लिये स्थान नहीं 
है, इस लिये मङ्गल दहाथी की शालाको ढीक करो। वहां सत्र नगरवास्री 
स्थविर के दशंन कर सकंगे' ॥५६-६१।] 

हथसार के ठीक करके (उसे ) चान्दनी श्रादि से सजाक्रर (उसमे) 
यथोचित श्रसन ब्ि्का दिये गये ॥६२। स्थविरी सहित महास्थबिर वहां 
गये । (फिर) उस महोपदेशक ने वहां बढ कर देवदूतसुस* का उपदेश 
किंजा ॥६२॥ जिसे सुनकर वहां श्रये हूय नागरिक बड़े सन्तुष्ट हये श्रौर उन 
मसे एक हजार के सोतापत्ति-फल प्राप्त" हूश्रा ||६४॥ 


५ ख्ुहक निकाय, सक्षम पुस्तक । 
२ शुक निकाय, षष्ट पुर्तक । 

3 संयुत निकाय ९,१२ । 

४ शमगुत्तर निकाय ३. ४. £, मम्किम निकाय ३. ३. १०। 
~ द्रष्टच्य १४-६४ 


क 


( ७५ ) 


बुद्ध के समान, श्चनुपम, दीप के दीपक स्थविरने लङ्का (द्वीप) मंदं 
स्थानों प्रर (लंका) दीपकीद्टी भाषा म उपदेश देकर सद्धमं की स्थापन 
की ॥६५॥ 

सुजनों के प्रसाद श्रौर वैराग्य क लिये रचित महावंश का ' नगर प्रबेश॒ 
नामक चतुदंश परिच्छद । 


पञथचदश परिच्छेद 


महाविहार परिग्रहण 


हथसारमे भी जगह तंग रही । इस लिये वहां श्राये हये लोगों ने शहर 
के दिश ह्वार के बाहर हरे-भरे, शीतल, घनी छाया बाले, रमणीय राजोद्यान 
नन्दनवन मँ स्थविरो के लिये सम्मानपृवंक त्रासन बिह्धुवाये | स्थविर 
दक्षिणं द्वारसे ब्राहर त्राकर वहां त्रेठे ॥१-२॥ वदां बहुत सी बड़े घरों की लियां 
श्रा श्रौर उद्यान को भरती हई स्थविर के पास बैठ गह | स्थविरने उनको 
बालपंडत सुत्त का उपदेश दिया ||४॥ उन लिर्यो मेंसे एक दज्ञार को 
सोतापत्तिफल कौ प्राति हूद्ै। इस प्रकार उस उद्यान में सायङ्काल हो 
गया ॥५।॥ 

तत्र स्थविर पवत पर जाने के लिये (बाहर) निकले । लोगों ने राजा को 
दसकी सूचना दी। राजा शीघ्रही स्थविरो केपसश्राया ग्रोर कदने लगा, 
“न्तर शाम हो गहै श्रौर पव॑त दूर है, (इस लिये) यां नन्दनवन मेदी 
रहना सुखकर है” |६-७\। स्थविरो ने कदा “धयह नगर के शरत्यन्त समीप होने 
से (हमारे) श्रनुकूल नदी” । तत्र राना ने कहा, “'महामेघवन उद्यान 
(नगर से) नब्रहुत दुरदहै, न बरूत समीप । वह रमणीय तथा हाया श्रोर 
जल से युक्त दहै । खके, भन्ते ! वहां निवास कर| यह सुन क्र स्थविर वहां 
से लोर पड़े ॥८-६॥ कदम्ब नदी के समीप उस लौटने के स्थान पर्‌ बनाया 
गया चैत्य (स्तूप) निवन्तचैत्य कदा जाता है | । १०|| 

राजा स्वयं (द) स्थविरो का नन्दनवन के दक्तिण पूवद्रार स्थित महा- 
मेघवन उद्यानमें ले गया |११॥ वहां रमखीय राजकीय गृह मे ्नच्छी चार- 
पाइयां श्रोर पीढे बिठंवा कर (उसने कहा), “यहां राप सुखपूव॑क रहं" ॥१२॥ 
(किर) राजा, स्थविरो को श्रभिवादन करके श्रमात्यों के सहित नगर कौ लोर 
च्माया । स्थविर उस रात वहीं रहे ॥१३॥ 

प्रातःकाल (दी) राजा स्थव्रिरो के पास पएूल ले कर पर्हुचा, शरोर एूलों से 
उनकी पूजा कर, उसने पृष्ठा -“च्रानन्दपृवक तो रदे १ उद्यान श्रनुकरूल 


१मर्मिम निकाय ३.३.६९. । 


च्द्रुषटन्य १, ८० । 


( ७७ .) 


तो है?" | स्थविरो ने कहा, “महाराज | हम सुख से रहे, श्रौर उद्यान 
यतिर्यो के श्रनुङूल हे ” ॥१४-१५॥ तत्र राजा ने पृ्खा, ““क्या) संघ के लिये 
श्राराम (विहार) ग्रहण करना योग्य है ? योग्य श्रौर श्रयोग्य के जानने बलि 
स्थविर ने (बुद्ध दारा) वेुवनाराम? के प्रति-प्हण का वणन करके कहा- 
“'हां योग्य है” । इसे सुनकर राजा श्रौर श्रन्य लोग ब्रड़े संतुष्ट हुये ॥१६-१७॥ 

(तव) स्थविरो की वन्दना करने के लिये पांच सो यों के सहित श्रनुला 
देवी भी श्राई। उस को सङृदागामी (सक्िदागामी) फल की प्राप्ति हई ॥१८॥ 
उन पांच सो लियो के सहित अनुला देवी ने राजा से कहा, “हे देब | हम 
भित्तृणी बनना चाहती है” । राजाने स्थविरसे प्राथना की, श्राप इन्द 
भिक्लुणी बनावे" । स्थविर ने राजा को उत्तर दिया, “हमं लियो को भिक्लुशी 
चनाना योग्य नदीं | १६-२०॥ पाटलिपुत्र मे संघमित्रा नाम से विख्यात 
मेरी होरटी बहिन एक बहुश्रुत भिन्लुणी है। (जराप) हमारे पिता राजा 
(शरशोक) के पास संदेश भेज कि वह (संघमित्रा) यतिराज (जुद्ध) के महात्रोधि 
वृक्तराज की दक्तिण शाखा तथा श्रेष्ठ भिज्तुर्णियां ले कर यहां (लंका मे) श्रावे। 
वही स्थविरी श्राकर इन लियो को भिक्ुणी बनावेगी ” ।२१-२३॥ ब्रह 
श्रच्छा'" कह कर राजा नेश्रपने हाथ में गङ्गा सागर लिया श्रोर “मह।मेघवन 
उद्यान संघ को समपित करता हूं" कट कर महामहेन्द्र स्थविर के दहने ्ाय 
पर (दान का) जल छोड दिया । जल के पृथ्वी पर गिरते दही पृथ्वी 
कापी ॥२४-२५॥ 

राजा ने स्थविरसे पृष्ठा, प्रश्वी किस लिये कापती ह? स्थविरने 
का “लङ्का (द्वीप) मे धमं की स्थापना हो जने (से)'' ॥२६॥ 

कुलीन राजा ने स्थविर को जही के पूल समपित किये । स्थविर ने राज- 
महल के दक्तिण खड़े दौ कर पिचुल वृत्त पर श्राढ मरी पूलफके। वहांभी 
प्रथ्वी कापी | (थ्वी के कापिने का) कार्ण पृद्ने पर स्थविर ने कहाः-- 
राजन ! तीनों बुद्धोर के काल में इस स्थान पर मालकञ था, श्रौर संषके 
कामके लिये श्रव फिर मी बनेगा'' ।[२७-२९३॥ 


१ राजगृह मे राजा बिम्बिसार का बगीचा । भगवान्‌ ने सब से पहले इसी 
को अहण किया था । 





(विनय पिटक, महावम्ग) 
२१ ककुसन्ध २ कोणागमन ३ कश्यप। 
3 चहारदीनारी, जिसके घेरे के अन्द्र भिडुसंव के धामिक ङस्य होते थे । 


( ७८ 


(फिर स्थविर) रालमहल के उत्तर सुन्दर पुष्करिणी पर गये । वहां भी 
स्थविर ने उतने ही फ़ल तरिखेरे ॥२०॥ प्रथ्वी वहां भी कपी । पूद्धने पर 
(स्थविर ने) उस का कारण कहा, “राजन | यह पुष्करिणी गरम स्नानागार१ 
बनेगी ॥३१॥ 

फिर ऋषि ने उस राभ-महल के दार-कोठे पर जाकर वहां भी उतने ही 
फलो से पुजा की ॥३२॥ प्रथ्वी तत्र भी कापी | राजा ने श्रतीव पुलकित हो 
उस करा कारण पृह्का | स्थविर ने कहा, “राजन १ इसी कल्प में तीनों बुद्धो के 
बोधि दृ्त से दाहिनीशाखाला कर बहां रोपौ गह थी। हमारे नथागत (बुद्ध) 
के बोधि वृत्त को दाहिनी शाखा भो लाकर यहीं लगाई जायगो'ः || २२-३५॥ 

वहां से महास्थव्रिर महामुचल मालक को गये | वह उस स्थान परमी 
स्थत्रिर ने उतने ही एूल विखेरे ॥३६॥ प्रथ्वी वहां भी कपरी | उप्तका कारणं 
पठने पर स्थविर ने कहाः-- “यहां संष के लिये उपोसथागार बनेगा ॥३७॥ 

वहां से महामति (स्थविर) प्रधाम्रमालक (पउहम्बमालक) स्थान पर 
गये 

ब्राग के मालं ने राजा को एक सुपक्व, उत्तम वणं-रस-गन्ध युक्त बड़ा 
सं! श्रामदिया। राजा ने उसे स्थविर को श्रपिंत किया ॥३८-३६॥ जनहितेषी 
स्थविरने वेदने का भाव्र प्रगट किया राजाने वहीं सुन्दर श्रासन बद्धवा 
दिया ॥४०॥ स्थविर के व्रैढ जाने पर राजाने (उन्हे) त्राम दिया | स्थविरने 
श्रम खाकर उसकी गुठली बने के लिये राजाकोदी। राजा ने उसको स्वयं 
वदां बरोया | उसके जल्दी उगने के लिये स्थत्रिर ने उस गुठली पर हाथ धोञे। 
उसी क्षण उत बीज मे से अ्रङ्कर निकल श्राथा। श्रौर शनैः शनैः बह 
्रङ्कर फल प्रतो सद्टित बड़ा भारी इतत हो गया ॥४१-४२॥ इत चमत्कार को 
देख, राजा सहित सारी मण्डली हषं से रोमा्जित दो, हाथ जोड़े खड़ी रही 
॥४४॥ | 
स्थविरने तब वहांभीग्राढमुद्धी एल ब्रिखेरे। वहांमी प्रथ्वी कापी। 
पठने पर उसका कारण कहा--““राजन्‌ ! संघको जो श्रनेक वस्तु प्राप्त 
होगी, उर इकटटुं होकर ब्रांटने का यह स्थान दोगा" ॥४५-४६॥ 

वहां से चतुश्शाल्ला के स्थान पर जाकर, वहां भी उतने ही एूल बिखेरे । 
पथरी वहां भी कापी ।[४७॥ राजा ने उसके कंपने का कारण पृच्छ | स्थविर 
ने कदाः-“तीनों पूवं बुद्धो के राजोद्यान प्रहण॒ करने के समय लङ्कावासियों ने 





१ ज्ञन्ताचर । 


( ७६ ) 

चारों श्रोर से श्राह हृद ( भोजन-) दान की क्स्तुश्रों को यहीं रखकर संघ 
सहित तीनों बुद्धो को भोजन करायाथा | श्रव फिर यहां दी श्वुतुश्शाला 
(दालान) बनेगी | श्रोर इसी जाह संव का भोजन हूश्रा करेगा” ॥४७-४७॥ 

श्रच्छे बुरे स्थान के जानने बाले, लङ्का (दीप) की बृद्धि करने वाले महा- 
स्थविर मेहेन्द्र (किर) महास्तूप (रुवनवैलि) की जगह पर गये ॥५१॥ 

वहां गजोद्यान की चारदीवारी के भीतर ककुध नामक एकष्लोटी 
बरावडी थी । उसके ऊपर, जल के समीप, स्तूप के योग्यं समभूमि थी | स्थविर 
के वहां पर्हुचनेपरराजाकोश्राठ दोने चम्पाके पल लाकर दिये गए । वे 
चम्पा के पूलराजाने स्थत्रिर करो समपरित क्रिये। स्थव्रिरने चम्पा के एूनों 
से उस स्थान की पूजा को ।५२.५४॥ वहांमीप्रश्वरी कांपी। राजाने कंपने 
का कारणं पुच्ठा । स्थव्रिरने क्रमसे कंपने का कारण कदा :ः- 

(महाराज ! चसे बुद्धां के निवास से पवित्र हो चु यह स्थान, प्राशियों 
के हित श्रौर सुख के लिये, स्तुप के योग्य है" ॥५६॥। 

सी कल्प मे सवर धमं के जानने वाह्ञे, शरोर सव्रल्लोगों पर दवा करने 
वाले, ककुसन्ध बुद्ध हये । उस समथ इस महामेघवन का नाम महतीयं 
याग्रौर हसी पुवं दिशामे कदम्ब नदी के पार श्रभयनाम का नगर था; 
जिसमे अभय नामक राजाथा | उस समयडइन द्वप क्रा बाम शओ्मोजद्रोप 
या ॥५७-५६॥ 

रक्षो के (कोपके) कारण यहांकेलोगोा मे मह(मारी फेनी। दशब्रल- 
धारी ककरुसन्ध इस उग्द्र को देखकर, प्राशि्थंके कष्ट कोमिरटनेकेज्लिये, 
श्रोर इस द्वीपमे धमकी स्थापना करने के लिये, दया भावस प्रेसिडो 
चालीस हञ्नार श्रहंतों के सरित श्राकाश द्वारा श्राकर, देवकरूट पवेत पर 
उतरे ॥६२॥ . 

राजन | तत्र सम्बुद्ध के प्रताप से सारे द्वप मे महामारी शांतो 
गई ॥३६॥ 

बहां ( पवेत पर ) उरे हुये महामुनि ने सङ्कल्प किया, "'च्रोजट्वीप के 
सभी मनुष्य मुके श्राज देखं । जो त्राना चदि, वह सत्र मनुष्य मेरे पाञ्च बिना 
कष्ट के शीघ्र पटच जाव” | ६४-६५॥। 

उक्ष पर्व॑त श्रौर मुनिराज को तेज से प्रकाशित देखक्रर, राजा श्रौर 
नगरनिवासी शीघ दही पास श्रा पहुचे ॥६६॥ देवताश्रों को पूजा चटा 
के लिये मनुष्य बहा श्राये श्रोर उन्होने संघ सहित लोकनायक को देब्ता 
समा ॥६७॥ 


( ६० ) 


रजा ने श्रति प्रसन्न हो मुनिराज को नमस्कार किया; श्रौर भोजन के 
लिए निमंत्रित कर नगर के समीप लाया। रजाने हस स्थान को संघ सहित 
नद्ध के बैठने योग्य, उत्तम, रमणीय श्रौर शांत समभक्रर, वहां सुन्दर बनाये 
हूये मरडप मे संव सहित सम्बद्ध को . सुन्दर श्रासनों पर ब्िडाया ।॥७०॥ संघ 
सहित बुद्ध को यहां बरैठे देख चारों श्रोर से लङ्का (दवीप) नित्रासी मेले 
श्राये ॥७१॥ राजा ने श्रपने शरोर श्रन्य लोगों के लाये हुये (खाच पदार्थो) से 
संघ सित बुद्ध को संतप्त किया ॥७२॥ (फिर) भोजन के पश्चात्‌ यहां ही त्रैठे 
हुये बुद्ध को, राजा ने, सुन्दर महातीथं उद्यान दान किया ।|७२॥ (जिस समय) 
बुद्ध ने रना ऋतु के एलो से सुशोभित महातीर्थं उद्यान ग्रहण किया, उस 
समय प्रथ्वी कापी ॥७४।। यहां ही व्ैठकर बुद्ध ने धर्मोपदेश दिया; (जित से) 
चालीस हन्नार मनुष्यं को मागं (श्रोतापत्ति) फल की प्राप्ति ई ॥७५॥ 

दिन भर महातीथं वन में विचर कर, संध्या क समय बुद्‌, बोधि (उत) 
के उपयुक्त स्थान पर गये ।५७६॥ वहां बेड कर समाधि लगद्रै | फिर समाधि 
से उठ कर वबुद्धने, लंका-वासियों के दिताथ यह सोचा, ““ भिच्लुशियेों के 
साथ रुचापन्दा भिक्लुणी मेरे सिरिस के बोधि इदधकी दादिनी शाखा ले कर 
(यहां) च्राजावे,› ॥७७-७८।| 

तत्र इसके बाद बुद्ध के मनकौत्रात जानकर वह येरी (उसदेशके) राजा 
कासाथले, बोधि वृद के पास गदं ॥७६॥ महासिद्ध (यरी, ने (बोधि व्च 
की) दक्षिण शाखा पर मैनसिल से लकीर खेच्छै; जिस से वद शाखा स्वयं कर 
गह । (मोधि-ढदा से) प्रथक हूर शाखाको हे राजन! सोने के कद्हिमे स्था 
पित कर, पाँच सो भिक्ुशियेों तथा देवताग्रो के साथ वह येरी, योगत्रल से 
यहां ले श्रहि । (यहां लाकर) उस सोने के कड़ाहे क], (उसने) बुद्ध के पसारे 
हुये दाहिने ह्यथ पर रल दिया । बुद्ध ने उसे लेकर लगाने के लिये अभय 
राजा को दिया । राजा ने (उसे) महातीथं उद्यान मे स्थापित किया | २।। 

(फिर) यां से बुद्ध उत्तर को श्रोर गये। (वहा) रमणीय सिरिसमाल्लक 
म बरेठकर, बुद्धने लोगोको धमंका उपदेश दिया। ब्रीस हज्ञार लोगों को 
भम-चदु प्राप्त हुये ।[८४-८५॥ 

यदां से भी उत्तरजा कर, बुद्ध नेस्तूपाराम के स्थान पर तरैड कर समाधि 
लगाई । फिर (समाधि से) उढ कर, बुद्धने लोगों को उपदेश दिया। वहां 
ही दस हजार मनुष्यों को माग-फल कौ प्राति हई ॥८६-८७॥ लोगों को 


[ 


१ जम्बृद्ीप मे पौराणिक क्षेमवति के राजा हेम (महावंस टीका) 


( ८१ ) 


पूजने के लिये श्रपना कमणडल (धमकरक) देकर, श्नुयाहयों सदत भिक्णी 
को यहां छोड़ कर, शरीर एक हजार भिक्लुश्रों के सहित महादेव नामक च्रपने 
शिष्य को भी यहीं छोड कर, बुद्ध ने यहांसे पूवं रन्नमालक मे खड़े होकर 
लोगों को श्रनुशासित किया । फिर संघ सदित श्राकाश-माग द्वारा जम्बूद्रीप 
चले गये ॥८८-६०॥ 

इसी कल्प में दुसरे बुद्ध, सर्वज्ञ श्रौर स्र लोगों पर दया करने बाल्ञे 
कोणागमन दये ।६१॥ (उस समय) इस महामेघवन का नाम महानोम 
था; श्रौर इसकी दक्षिण दिशामे वधमान नामका नगर था ॥६२। वहां 
(उस समय) समृद्धि नामका राजाथा, त्रर इस द्वीप का नाम वरद्वीष 
था ॥६३॥ 

उस काल मे, यदांद्धीप मेदुक्रंष्टि का उपद्रव हृश्रा। बुद्ध कोणागमन 
इस उपद्रव को देखकर, प्राशियों के कष्टक मिटनेके लिये, शरोर इस द्वीप 
मे धमं व स्थापना करने के लिये, दया भाव सेप्रेरित हो तीस इज्नार ब्रहंतों 
के सदित श्माकाश-माग से ग्राकर सुमनकरूट पवत पर उतरे ।६४-६६॥ 
सम्बुद्ध के प्रतापसे दुवृष्टि का वह कष्ट मिट गया श्रौर (फिर) जवर तक 
(लंका मे) धमं (शासन) वि्यमान्‌ रदा, तव तक वृष्टि ग्रच्छी तरह होती 
रही ॥६७॥ - 

वहां (पवेत पर) ठरे हूये बुद्ध ने सङ्कल्य किय“ वर-द्वीपके सभी 
मनुष्य मुभे ग्राज देखें । जो समीप श्रना चार्हे, वह सव्र मनुष्य मेरे पास 
बिना कष्ट के शौघ्र ही परह जवं" ||६८-६६॥ उस प्रवत श्रौर मुनिराज को 
तेज से प्रकाशित देखकर, राजा श्रौर नगर निवासी शीघ्र ही पास त्रा परह 
।!१००॥ देवता््रों को पूजा चढ़ाने के लिये वहां श्राये मनुष्यों ने संघ सहित 
लोकनायक को देवता समा १०१ 

प्रति प्रसन्न-चित्त उस्र राजाने मुनिराज का श्रभिवादन क्रिया, श्रौर 
भोजन के लिये निमंत्रित कर नगर के समीप लाया | इस स्थान को संघ-सहित 
बुद्ध के वेठने योग्य, उत्तम, रमणीय श्रौर शोत समभ कर, राजा ने वहां 
चनवाये हुये मण्डप मे संघ-सदहित बुद्ध को सुन्दर श्रासनों पर विढटाया 
।१०२-१०४।। संघ-सदहित बुद्ध को यहाँ बेडा देख, चारो श्रोर से लंका {द्वीप 
निवासी भरले श्राय ||१०५।| राजा ने श्रपने श्रौर श्रन्य लोगोंके लाये हये 
लाय पदाथा से संघ-सदित बुद्ध को सूक्त क्रिया |१०६॥ भोजन के पश्चात्‌, 
यदं ही भैठे हुये बुद्ध को, राजाने सुन्दर महानोम उद्यान दान दिया 
|| १०७॥ बुद्ध ने (जिस समय, बिना क्रतु के फूलों से सुशोभित महानोम वन 

१९ 


( ८२ 

कौ ग्रहण करिया; उस समय प्रथ्वी कापी ॥१०८्‌] यह ही वरैठकर बुद्ध ने 
धर्मोपदेश दिया । {जिससे) तीस हज्ञार मनुष्यों को मगं-फल की प्रापि 
हुई ॥१०६॥ 

दिन भर महानोम वन मे विचर कर, ्रायङ्काल के समय, जाँ पहला 
बोधि वक्त था; उस स्थान पर गये। वहाँ वरेढ कर समाधि लगाद्वै। फिर 
समाधिसे उढ क्र बुद्धने लङ्कावासियों के हित के लिये यह सङ्कल्प क्रिया, 
“भिन्ञुणियो सहित कन्तकोनन्दा भिद्धुणी मेरी मूलर कौ बोधि वृक्ते) कौ 
दाहिनी शाखा को लेकर श्रव ।,११०-११२); 

मुद्ध के मनको ब्रात जानकर वह येरी (उसदेशेके) राजा" कोले 
बोधि (वृत्त) के पास गई ||११३॥ महासिद्ध स्थविरी ने (बोधिदृत्त की) 
दद्िण शाखा पर मैन॑सिल से लकीर खीयी; जिससे वद शाखा स्वयं कट गद । 
उस प्रथक हुई शाखा को हे राजन्‌ | साने के कड़ाह मे स्थापित कर, पान सौ 
भिक्षणियो तथा देवताश्रों के साथ वह (यरी) श्रपनें योग ब्ल से उसे यदं 
(लंका मे) ले त्रा । (यां लाकर) उश्न सोन के कड़ा को (उपने) बुद्ध ॐ 
कैलाये हुये दाने हाथ पर रख दिया। बुद्धन लेकर, लगाने के लिये 
समृद्ध कादे दी। गजा ने उसे महानोम उद्यान मे स्थापित 
क्रिया ॥११४-११५७॥| 

तव्र बुद्ध ने सिरिस्तमालक से उत्तर जाकर, (वहीँ ) नागमालक पर तरेठ 
लोगों कौ धर्मोपदेश दिया ॥११८॥ राजन्‌ ! उस धर्मोपदेश के सुनकर ब्रोस 
हजार प्राणियों के धम-चक्त प्राप्त हुये ॥११६॥ यहाँ से उत्तर, उस स्थान 
पर, जर्हौँ पूव के सम्बुद्धवरेठे ये, जाक्रर समाधि लगाईै। फिर समाधिसे 
उठकर बुद्धनं लोगोंश्ा धर्मोपदेश दिता वर्हांमीदस हजार लोगोँकेा 
माग-फल की प्राप्ति हुई ॥१२०-६२१॥। 

लागों को पजने के लिये श्रपना काय-वन्धन देकर, श्रनुयाई्यो सहित 
भिक्तुणी को यहां कोह कर, श्रौर एक हजार भिक्तुश्रों के सहित महासुम्ब 
नामक त्रपने शिष्यको भी यदहींक्छीड़ कर, स्थविर ने रतनमालके इस तरफ 
सुदशंनमाल पर खड़े होकर लेगोंकेा श्रनुशासित क्रिया । फिर संघ सित 
त्राकाश माग-दारा जम्बू-द्वीप चले गये | १२२-१२४॥ 

इमी कल्प मे, सवज्ञ श्रौर सव्र लोगो पर दया करने वाल्ले तीमरे बुद्ध, जा 
गेत्र से कश्यप ये, टये ॥१२५॥ (उस समय) इत महामेघवन का नाम 


"पाली टीका के अनुसार (पौराणिक) सोभवति के राजा सोभन । 


( ८३ ) 


महासागर था; न्नौर पश्चिम दिशामे विशाल नाम का (एक) नगर श 
॥ १२६॥ (उस समय) वहां जयन्त नाम छा राजा था, श्रोर इस द्वीप का नाम 
मरड-द्वीप था ॥१२७॥ राजा जय्रन्त श्रौर उस का द्लोटा भाई, दोनो, परस्पर 
बड़े भोप्रण॒ प्राणि-संहदारक युद्ध में प्रषृत्त थे ॥१२८॥ 

उस युद्धसे प्राशियोंको महान्‌ कष्ट दहाता देख, मर्हादयावान कश्यप 
बुद्ध, प्राशियो के कष्ट को मिटनेकेखिये जरर धम की स्थापना करने के 
लिये, दया भावसे प्रेरित दयो बीर हजार बर्हतो के सहित श्राकाश मागंसे 
शुभ्र-कूट पवत पर उतरे ॥१२९-१३१॥ 

वहां (पवंत पर) उहरे हए बद्र ( मुनीश्वर ) ने हे राजन्‌ ! भावना की, 
¢'हत मर्डद्वीप के सभो मनुष्य मुभे त्राजदेखेः। जा मेरे पास श्राना चाहे, वह 
ब्रिना किसी कष्ट के शीघ्र पर्न जावे" ॥१३२-१३२३।। उस पव॑त श्रौर मुनिराज 
कोतेजसे प्रकाशित (जलता दग्रा) देख कर, राजा शरोर नगर निवासी शीघ 
ही पाञ्च श्रा पहुचे ॥ १३४॥ ग्रपने श्रपने पक्त को विजय के लिये, बहूत सारे 
ग्रदमी संघ-सर्हित लाकनायकर को देवता समभ, देवतां पर पूजा चढनेके 
लिये, उस पवत पर श्राये । उसराजाग्रौर कुमार ने चक्ति हो कर युद्ध 
चन्द कर दिया ॥१३५-१३६॥ 

ग्रति प्रसन्न दा वह राजा बुद्ध का श्रभिवादन कर, भोजन के लिये 
निमंत्चित कर, नगर के समीप लाया ॥१२३७। उस स्थान का संघ-सहित बुद्धि 
के व्रैठने योग्य, उत्तम, रमणीय शरोर शांत समभ कर, उस राजा ने वहां 
बनवाये हुये मण्डप मे, संघ सहित बुद्ध का सुन्दर श्रासनों पर त्रिढाया 
॥ १२८-१३६॥। संव-सदित बुद्ध को यहां वैडा देख, चरो श्रारसे लंका निवासी 
मेटल श्रये ॥१४०॥ (तव) राजाने श्रषन शरोर श्रन्य लोगों के लये हुये 
खाद्य-पदा्थँ से सघ-सदहित बुद्ध (लाकनायक) को संतप्त करिया ॥१४१॥ 

भोजन के पश्चात्‌ यदांहीषैठे हुए बुद्ध को, राजा ने सुन्दर महासागर 
उदान दिया ॥१४२॥ बुद्ध ने (जित सभय) भिना क्रतु के पूलो से सुशोभित 
महासागर ब्रन ग्रहण क्रिया, उस समय पृथ्वी कापी ॥१४३॥ यदं दी वेड कर 
बुद्ध ने धमोपरेश दिया, (जिस से) बीस द्रज्ञार मनुष्यों का माग-फल कौ प्राति 
हुई । १४४॥ 

दिन भर मश्टसागर बन में विक्षर करके, सायङ्काल के समय, जहां पलं 
बोधि (-वृक्त) थी, उस स्थान पर गये ॥१४५॥ वहां वरैढ कर समाधि लगाई, 


फिर समाधि से उढ कर बुद्धने लङ्कावासियो केदहित के लिये भावना 


( ८४ ) 


की | १४६॥ ““भिक्लुशियों के सहित सुद्धम्मा भिल्ुणी मेरी बरगद की बोधि 
(वृत्त) कौ दाहिनी शाखा लेकर श्रा जावे? ॥ १४५७॥ 

बुद्ध के मन की बात जानकर, वहथेरी (उसदेशके) राजा^ कोले 
बोधि (वच) के पास गह ॥ १४८ महासिद्ध येरी ने (बोधि इत्त की) ददिणं 
शाखा पर मेनसिल से (लाल रंग कौ) लकीर खीची ; जिस से वह शाखा स्वयं 
कट गई । उस प्रथक्‌ हू शाखा को, सोने के कट्ृहि मेँ स्थापित कर, पांच सौ 
भिन्लुणियो के साथ वह (येरी) श्रपने योग बल से (उसे) यहांले ्राई। 
(यहां ला कर) उस सोने के कंड़हि को (उस ने) बुद्ध के फैलाये हुये दाहिने 
हाथ पर रख दिया। बुद्ध ने वद (बोधि-वृक्त की शाखा) लेकर राजा जयन्त 
कोलगनेकेलियेदेदी। राजाने उसको महासागर उद्यान में स्थापित 
किया | १४६-१५२॥ 
` (फिर) स्थविर ने नागमाल के उत्तरम जा (वहां) अशोकमाट्क पर 
बेड कर लोगों को धमोपदेश दिया ॥१५३५ उस धर्मोपदेश को सुनकर, 
राजन { चार हजार प्राणियों को घम-चन्तु की प्राप्ति हुई ॥१५५॥ 

यहां से श्रौर उत्तर, उस स्थान पर जहां पृव-बुद्ध वरैठे थे, जाकर समाधि 
लगाई | फिर समाधि से उठकर बुद्धनेलोगोँ का धर्मोपदेश दिया । वां दस 
इज्ार लोगों को मागे-फल कौ प्राप्ति हुई ॥ १५५-१५६॥ 

लोगों को पजने के लिये श्रपनी जल-शाटिका (नहाने का वल्ल) दे 
श्रनुयाईइयों सहित भिन्लुणी को यहां छोड श्रोर एक इजार भिह्लुश्रा के सदत 
श्रपने शिष्य सवनन्द्‌ को (भी) यहीं छोड़, बुद्ध ने नदी श्रौर सुदशंनमालक 
के इस श्रोर सोमनसमालक में खडेदहा कर, लोगो को ग्रनुशासित किया। 
फिर संघ-सदित, श्राकाश-मागं द्वारा जम्बद्रोप चले गये ॥ १५७-१५६॥ 

इस कल्प मे, सव धमकेज्ञता श्रौर सव्र लोगों पर दया करने वाले 
चोये बुद्ध गोतम हये ॥१६०॥ उन्दो ने यहां (लंका मँ) प्रहली बार श्राकर 
यत्तो का दमन क्रिया श्रौर (फिर) दूसरी बार श्राकर नागो का ॥१६१॥ फिर 
तोसरौ अर कल्याणी के मणिच्मक्तिकं नाग द्वारा निमत्रित दौ कर श्राये 
प्रौर संघ-सदहित वदां भाजन करके, पवंके बोधिके स्थान, इत स्तुप-स्थान 
श्रोर परिभोग-धातु-स्थानर पर व्रैढ, इन स्थानों का उपभोग किया श्रौर 


"पाली टीका के ्रनुस।र बनारस (वाराणसी) के (पौराणिक) राजा किकी । 


°वह स्थान जहां डुदध॒दवारा उपयुक्त चीजे स्ख्रति-चिन्ह क तौर पर र्वी 
गहं थीं | 


( ८५ ) 


एषर॑-बुद्ध के स्थान से इस श्रोर जाकर, उस समय लंकामें मनुर्योकेन होने 
से द्वीपवासी देवताश्रो श्रौर नागो शो उपदेश दिया। फिर संघ-सदित श्राकाशं 
मागं से जम्बूष्रीप चले गये ॥१६२-१६९९॥ 

ध्ताजन । इस प्रकार यह स्थान चारो बुद्धो के च्रागमन से पवित्र दो चुका 
है । (इस लिये) इसी स्थान पर भविष्य मेंबुद्धके शरीरके दोण भर 
धातुश्रों (दडयों) की स्थापना पर हेममाली नाम से विख्यात एक सी बीस 
हाथर का स्तूप बनेगा" | १६६-१६७॥ 

राजाने कहा, मँ ही (इस स्तूप को) बनवाऊंगाः?। मदास्थविर ने 
कहा, “राजन । तेरे लिये इससे दूसरे श्रौर वहत कामर्ै। (तू) उनको 
कराना । इसे तेरा पोता करायगा । मिष्य में तेरे मदि उपराज महानाग 
का पुत्र जटाल (यदट्रालायक) तिष्य राजा होगा; (फिर) गोद्राभय नामक 
उसका पुत्र राजा दोगा । (गेष्ामय के बाद) उसका पुत्र काकबणे तिष्य 
राजा होगा । (फिर) उस राजा कर पुत्र एक वड़ा भारी राजा होगा । उसका 
नाम श्रभय होगा, (किन्तु वह) दुष्टग्रामिणी (दुद्ुगामणी) नाम से विख्यात 
होगा । वही महातेजस्वी, प्रतापी राजा इस स्तूप का बनवायगा'' | १६८-१७२॥ 

स्थविर के इस वचन को सुन राजाने य॑ह सव समाचार खुदवा कर, एक 
शिला-स्तम्भ उस स्थान पर ग्वा दिया ॥१७३॥ 


महामति, महासिद्ध महेन्द्र स्थविर ने महामेषवन नामक तिष्याराम 
को ग्रहण करते समय, प्रथ््री को ग्राठ जगर्ह 3 पर कपाया । (फिर) सागर के 
सदश नगर मे भिक्ताटन (पिरडपात) के लिये प्रविष्ट ष्टो, राजा के महल में 
भोजन करके, वहां से निकल नन्दन वन मे ब्रेड लोगों को अग्निस्कन्धोपम 
(श्रग्गिलन्धोपम) सुस का उपदेश दिया । वहां एक हज्ञार मनुष्यों को मागं 
फल की प्राप्ति हुई । (फिर महास्थविर) महामेघवबन मे श्राकर उहरे 
|| १७४ {७७|| 


तीसरे दिन स्थविर ने राजमहल मे भोजन कर चुकने पर, नन्दन षन 


१माप विशेष । 
` स्शिखर को छोड कर सुर्य ॒स्वनवैलि स्तूप की ऊँचा ठीक इतनी ही 
(१८० फुट) हे । 

१व्रष्टस्य १५.२९, २८, ३१, ३३) ३७ ४९ ४७, $४। 

° द्रष्टव्य १२-३४। 


( »६ , 


म वरेठ कर श्रासिविसूषम १ सुत्त का उपवेश किा। वहां एक दन्ञार मनुष्यो 
को धम-चक्तु की प्राप्ति होने पर, स्थविर तिष्याराम चले गये ॥ 

धर्मोपदेश सुन राजा ने स्थविर के पास बेढ कर, पृ्खा, “भन्ते! श्रव्रतो 
लुद्ध (जिन) घम (शासन) की स्थापना हो गहं १ स्थविर ने कहा, ध्याजन | 
श्रमी नदीं, बुद्ध कौ ब्राज्ञा के त्रनुसार उपोसथ श्रादि कमंके लिये सीमा बंधं 
जाने पर धमं कौ स्थापना हगी? 

राजाने कहा, षे प्रकाश स्वरूप मेँ ब्रद्धकी च्राक्ञा का पालन 
करू गा; इस लिये (राप) नगर को सीमा के श्रन्द्र रख कर, जल्दी सीमा 
बाधद्‌ | राजा के यद कदने पर स्थविर ने कहा यदि एेसा है, तो 
राजन! त॒म ही सीमा केमागं का निश्चय करो, हम उस को बांध 
देगेः" || १७८ -श८४॥ “हुत श्रच्छाः' कह कर राजा, नन्दन बन से जेसे इन्द्र 
निकला वेसे ही निकल कर, श्रपने महल मँ प्रविष्ट दुश्रा ॥१८५॥ 

चोये दिन स्थविर ने राजा केघ्र में भोजन करके, नन्दन वनम वरे 
छमनमतग्ग सुत्त का उपदेश दिया | १८६॥ वहां एक हजार मनुष्योंको 
प्रमृत पान करा कर, महास्थव्रिर, (महामेववनाराम) चले श्राये ॥१८७॥ 

प्रातःकाल नगर मे ढंढोरा पिटवा, नगर, विहार कौ जाने का मागं श्रौर 
विहार श्रच्छी तरद सजवा कर, त्रपने श्रमा्यों श्रौर श्रन्तःपुर क लोगो सहित, 
राजा, रथमेंव्रेठ, हाथी, घोड़ों श्रोर फोज के ब्रडे जलस के साथ विहार में 
प्राया | पूजनीय स्थविरो के दशन शरोर बन्दना करके, राजा ने कदम्ब नदी 
के धाटसे हल (दराहईै) खीचना आरम्भ करके, (फिर) नदी दी) परला कर 
समाप्त क्रिया ।|१८८-{६१॥ राजा के दिये हये चिन्होँ पर सीमा की स्थापना 
करके, बत्तीस मालको शरोर स्तूपाराम कौ (भी) सीमा बाघ, (फिर) महामति, 
जितेन्द्रिय महास्थव्िर ने यथातिधि श्रन्दरकी सीमा (भी) बाँध कर, उसी 
दिन सरीसीमाश्रों को ब्रांधदिया। सीमा-बन्धन के प्माप्त होने पर प्रथ्वी 
कापी | १६२-१६४॥ 

पांचवें दिन स्थत्रिरनेराजाके घरमे भोजन करके, नन्दन बनमेंवेव 
खजनीय सुत्तउ का उपदेश दिया। वहां एक हजार मनुष्यों को श्रमृत पान 
करा कर (फिर) महामेघवन मे निवास किया ॥ १६५-१६६॥ 


१ व्रष्टञ्य १२-२६। 
२ द्रष्टध्य १२-३१। 
° संयुत्त ३-१-८ ७ । 
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छठे दिन भीस्थविर मे राजाकेषरमे मोजन करके, नन्दन वनम 
ठ गोमयपिर्ड सुत्त १ का उपदेश दिया | (फिर) धमं देशना के ताने एक 
हज्ञार पुरषो को धम-चक्त प्राप्त कंश कर महामेघवन मे निवास 
किया ॥१६५७-१६८॥ 
सातवं दिन (भी) स्थविरने रोजाके घर म भोजन करके, नन्दन वन 
मे वरैठ, धम-चक्र-प्रव्तन सुत्तस का उपदेश देकर, एक हज्ञार मनुष्योको 
म-चन्ञ प्राप्त कराये, श्रौर महामेघवन में निवास क्रिया ॥१६६-२००॥ 
इस प्रकार सातदही दिनों मे प्रकाशस्वरूप द्र) ने साद श्राढ दज्ञार 
मनुष्यां को धम-चक्त को प्रसि कराई ॥२०१। वह धमकी न्योति का स्थान 
महानन्दनवन उसी दिन से उ्यातिवन कहा जाता है ॥२०२॥ 
च्रारम्भमेदह्ीराजाने जल्दी से वायुवेगसे मिदर का सुखा कर स्थविर 
के किये तिष्याराम मे पक प्रासाद बनवाया था । चकि वह प्रासराद्‌ कालिरंग 
काथा, इस लिये उत्त का नाम कालभरसादपरिवेणञ द्रा ।२०३-२०४॥ 
(फिर) मदाव्रोधि-णद, लोह प्रासादः, शलाकागृह” ग्रौर॒ एक श्रच्छी भोजन 
शाला वनवाई ॥२०५.; (राजा ने) ब्रहुत से परिवेण्‌, सुन्दर पुष्करणिये तथा 
रात्रि त्रोर दिन के विहार के लिये भिन्न र स्थान ब्रनवाये ॥२०६॥ उस पपि 
रदित (स्थविर) के नदानेकी पुष्करणी के क्िनारे-स्थित परिवेणं कानाम 
सुस्नात (सुन्हात) परिवेणं ग्रा ॥२०७]। उस द्वीप-दीपक्र साधु (महेन्द्र) के 
रदलने (चंक्रमण) के स्थान पर बने परिवेष करा नाम दीघेचंक्रमण॒ (-रि- 
वेण) ह्र ॥२०८॥ जिस स्थान पर स्थविर ने ग्रहतो कं समाधि लगा, 
उस स्थान पर बने परिवेणुका नाम फलम्ग-परिवेण हूश्रा ॥२०६॥ जिस 
स्थान पर स्थविर श्राश्रय के सहारे बरेठेथे, उसस्थान पर (बने) परिवेणं का 


१ संयुत्त ३- १-१०-४ । 
द्रष्टव्य १२-४१ । 

बीच मे बड़ा आंगन रख कर चारों तरफ भिक्ष्ों के रहने ऊ लिये 
कोररियां बनवाह जाती थीं । इसी को परिवेश कहते है । नालन्दा भौर दूसरी 
जगां की खुदा मे एेसी ्रनेक इमारतें निकलो हे । 

४द्माधुनिक 'लोवा मा पाय' । 

“निमन्त्रण के रिकिट के तौर पर उस समय शलाकायें व्यवहार मे लाद 
जाती थीं । जिस घर मे भिक को इकटा करके यह शलाकां वाटी जाती 
थीं, उस को पाली भं सखलाकमी' कहते है 1 





( ठ्द ) 


नान स्थविरापाश्रय (येरापस्सय) परिवेणं श्रा ॥२१०॥ जिस स्थान पर ब्रत 
से देवता-गणो ने श्राकरर स्थविर की उपासनाकी थी, उस स्थान पर (बने) 
परिवेणं का नाम मरुद्गण परिवेण हूग्रा ॥२११॥ 

राजा के दींस्यन्दन नामक सेनापति ने स्थविर केलिये श्राढ वड़े 
खम्भों पर एक छोटा प्रासाद ब्रनवाया ॥२१२॥ वद प्रधान पुरूषो का 
निवास, प्रधान प्ररसिवेण तभी से “` दीघस्यन्द्न परिवेण ” कदा जाता 
हे ॥२१३॥ 

देवानांप्रिय उपनाम वाले, उस बुद्धिमान्‌ राजा ने, सुन्दरमति महामहेन्द्र 
स्थविर क लिये लङ्का मे यदह पहला महाविहार १ बनवाया ॥२१४॥ 

सुजनो के प्रसाद जओरौर वैराग्यके लिये रचित महावंश का 'महाविदहार 
प्रतिग्रहण नामक पञ्चदश परिच्छेद । 


1 


१इस से भगे रब 'मह.मेघवनाराम' का नाम विहार ही है। 


षोडश परिच्छेद 


चेत्य-पवंत-विहार प्रतिग्रहण 


नगर मे परिरड-पात के लिये विचर, लोगों पर दया ,करते हये तथा राज 
ग्म भाजन कर राजा पर दया करते हुये, स्थविर छब्बीस. दिन तक महा- 
मेघवम मं रहे । (फिर) श्राघाढ्‌ शुङ्ग-पत्त की त्रयोदशी के दिन महामति 
(महेन्द्र) राजमहल में भोजन करके श्रोर राजा को महा श्रप्रमाद्‌ (महप्पमाद) 
सुत्त१ का उपदेश देकर, चैत्यपवंत पर विदार ब्रनवाने की इच्छा.से, पूवं 
दवार से निकल कर, चैत्यपवंत पर गये ॥१-४॥ 

स्थविर को वहां गये सुन, राजा दा-देषियों क) साथनले, रथ पर चढ़ कर 
स्थविर के पीद्धे-पीद्धे गया ॥५॥ वहां नागचतुष्कर नामक तालाचम नहा 
कर पर्वत पर चद्नेके लिये स्थविर एक पंक्ति में खड हूये ये ॥९॥ राजा 
र्थ से उतर, स्थविरो को त्रभिवादन कर (एक श्रौ) खड़ादहौ गया । स्थविरं 
ने पूछा “यजन्‌ ! गर्मी मे थके दूये केसे प्राये ?" ॥७॥ राजा ने कहा, “श्राप 
के चले जाने की श्राशंकासेमें न्रायाहूं"। “हम यहां वर्षा-वास करनेके 
लिये श्राये हैः" कह कर खन्ध के जानने वाले (स्थविर) ने वस्सु- 
पनायिका* (वर्षा-वास-सम्बन्धी)-खंधक राजा कौ सुनाया; जिसे सुनकर 
्रपने छोटे ब्रडे पचपन माइयों सहित, राजा के पास खड़े हुये, राजा के 
भानजे महामात्य महारिष्ठ ने राजा सेश्राज्ञा ले कर स्थविर से प्र्रज्या 
ग्रहण की। वे सभी बुद्धिमान्‌ मुण्डन के स्थानपरद्ी श्रहंतपद को प्राप्त 
हो गये ॥८.११॥ 

वहां कश्टक-चैत्य के स्थान पर उसी दिन, श्रदृसठ गुफाश्रं के बनवाने 
काकाम श्रारम्भ करके, राजा नगरको लौट श्राया । स्थविर बही रे। 
पिण्डपात (मिक्ता) के समय दयावान्‌ (स्थविर) नगर मे श्राया करते 
थे ॥१२-१२॥ 


१संयुत्त १-३-२-८; ‰-१-६-६ । 
रमिदहिन्तज्ञे मे अम्बस्थल के नीचे, कुदं दर पर वतमान “नाग पोङकुणि?' । 
उविनय पिटक के 'महावग्ग' ओर शचुक्ञवग्ग' को खन्धक कहते हँ । 
*विनय पिरक महावग्ग ३ । 

१२ 





( ६० ) 

शफा वनानि का काय्यं समाप्त होने पर, श्रषाढ मासकौ पूरिमाकौ 
राजा ने वहां जाक्रर विहार स्थविरो कोदान कर दिया ॥१४॥ उसीदिन 
(संसार-) सीमा पार स्थविर ने ब्रत्तीस मालको श्रौर उस विहार को सीमा बांध 
कर, सवं प्रथम बने तुम्बरूमालक मे, उन समी प्र्रनितों को उपसम्पदा 
द) ॥१५-१६॥ 

इन ब्रासठ ब्रहंतो ने कषां ऋदु में चैत्यपवेत पर ही निवास करके, राजा 
पर श्रनुग्रह किया ।१७।॥ 

उस संवपति (गणी) श्रौर श्रपने गुणो दारा विख्यात भिक्त (-गण) क 
समीप, देवताश्रो श्रोर मनुष्यों के समूह (गण) ने श्राकर, पजा करते हये 
बरहूतं पुण्य सञ्चय क्रिया ॥श८। 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का भ्चेत्य-पर्वत- 
विहार प्रतिग्रहण नामक प्रोडश परिच्छेद । 


सप्तदश परिच्छेद 
धातु-श्रागमन 


वर्षावास के पश्चात्‌ प्रवारणा१ करके कातकं मास की पृशिमा को 
महामति महास्थविर ने महाराजा से कहा : -"“ राजन्‌ | चिर काल सेदमने 
श्रपने शास्ता ( सम्बुद्ध) को नदींदेखा। हम यहां श्ननार्थोकी तरह वास 
करते ई, (क्योकि) यहां हमारा कोई पृज्य (वस्तु) नदी ॥२॥ 

राजा के “भन्ते ! श्रापने कदाथा, सम्बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो गये," 
पने पर स्थविर ने कहा, “सम्बुद्धः (की) धाठु का दशंन करने से सम्बुद्ध 
का दशंन होता है" ||३॥ राजा ने कहा, ८ मेरा स्तूप बनवाने का श्मभिप्राय 
श्राप को विदितदहै। मँ स्तूप बनवाऊंगा, (कन्तु) धातु (के विषयमे) त्राप 
ही जनिं” ।|४॥ स्थविर ने राजा से कहा, “सुमन के साथ मंत्रणा करोः” राजा 
ने (सुमन) साम्णेर से पृद्धा ; ^“ धातु कहां पवेगे ! ॥५॥ उस सुन्दर 
मन वाले सुमन सामशेर ने कहा :--“ राजन्‌ [ नगर श्रोर मागं सजवाकर, 
परिवार सहित ब्रत धारण करके) बाजे गाजे के साथ, श्वेत त्र लिये हूये, 
श्रपने मङ्गल हाथी पर चद्‌ कर, संध्या-काल के समयं महानागवन उद्यान 
मे जाना । धातु ( पंच-स्कन्ध ) निरोध के ज्ञाता (बुद्ध) की धातु वां 
मिलंगी" ।|६-८॥ 

(फिर) स्थविर ने राजकरुल (महल) से चैत्य पवेत पर जाकर, मनकी 
सुन्दर गति बले सुमन सामशेर (श्रामणेर) को बुला कर कहा: भद्र 
सुमन ! ठम सुन्दर पुष्पपुर (पटना, मेँ जाकर, वहां श्रपने नाना महाराज 
(श्रशोक) को हमारा यह वचन कहो :--“ महारज | श्रापका मित्र महा- 
राजा देवानांप्रिय बुद्धधमं में श्रत्यन्त श्रद्धालु है, श्रोर स्तूपं ्रनवाना चाहता 
हे | श्रापके पास ( संबुद्धके ) शरीरके ब्रहूतसे धातुं! इस लिये श्राप 


१वषां ऋतु मेँ यौद भिदु अन्य हिन्दू साधुश्च की तरह ही यात्रा न करके, 
क्रिसी एक जगह उर जाते है । ( फिर ) वर्षावास फे बाद्‌ प्रथय पूणिमा को 
सभी भिकु पएकन्नित होकर जो ““पातिमोक्ल' ( अपराधो की स्वीकृति ) करते 
है, उसी को महाप्रवारणा कहते ह । 


( ६२ ) 


सम्बुद्ध के धातु श्रोर सम्बुद्ध का भिक्ता-पात्न दे दः ॥६-१२॥ वदांसे पात्र 
भर धातु लेकर, फिर देवलोक में देवताश्रोंके राजा इन्द्र के पास जाकर, उसे 
मारा यह वचन कहना :- ^ देवराज | श्राप के पास त्रैलोक्य.पूज्य (बुद्ध) 
की दाहिनी दाद्‌ श्रोर दाहिनी हंषली कौ धात (दड) है। बुद्ध के दंत-धातु 
कीतेश्राप पूजाकरं श्रोर हंसलीकौी धातुहमेदेदे'। लंकाद्रीप के इस 
काय्यं में प्रमाद न करं" ॥१३-१५॥ 


“ ^" बहुत श्रच्छा, भन्ते?” कह कर वह महासिद्ध सामशेर (श्रपने योग 
भल से) उसी सण धमांशोक के समीप पुना | वहां उसने{ श्रशोक को) 
शालैवृत्त की जड़ मे शुभ महाब्रोधि को रख कर, कातिक महोत्सव की पृजा 
करते हूये देखा ॥१६-१७॥ (साम्णोर ने) स्थविर का संदेसा कह, राजासे 
पान्न भर धातु ले, हिमालय को प्र्थान किया ॥१८॥ उस उत्तम धातु-भरे 
पात्र को हिमालय पर रख, वहां से देवराज (इन्द्र) के पास जकर स्थविर का 
संदेश कहा ॥१६॥ ` 


देवता््रौ के मालिक (इन्द्र) ने चूडामणि नामक चैवयमेंसे दक्षिण 
हंसली की धातु निकाल कर सामरोरको दिया ॥२८॥ वह धातु ग्रौर धातु 
पात्र ला कर यति सामणेर ने चैत्यगिरि' पर (ठहर हुये ) स्थव्रिर कों 
दिया ॥२१॥ 


संध्या के समय राजा (पृवं) कथनानुसार राज-सेना के साथ, महानागवन 
उदान मे श्राया | स्थविर ने सव्र धातुयें उस पवत पर रक्खी ्थी। उसीसे 
उस मिश्रक पवत का नाम चै्यपवेत पड़ा ॥२२-२३॥ धात-पात्र को 
तवैत्यपघंत पर रख कर (केवल) “हंसली-घातु*' को लेकर संघ-सदहित स्थविर 
निशित स्थान पर गये ॥२५॥। 

राजाने मनमंसेचा) “ यदि यह मुनि (सम्बुद्ध) की धातु है,ते मेय 
छत्र स्वयं भुक जाय, हाथी घुटनों के बल खड़ा दो जाय; श्रीर धातु सित 
यह धातु की चंगेरी ज्राकर स्वयं मेरे सिर पर व्रैड जाये” । जेसा राजा ने नोचा 
श्रा,-वेसा ही हृश्र। ॥२५-२६॥ राजा, श्रमृत से श्रभिषिक्त की तरह प्रसन्न हूच्रा 
मोर धातु-चंगेरी को श्रपनेसिरसे उतार कर, उसीने हाथीकी पीड (कने) 
पर रखी ॥२७॥ 


हाथी ने प्रसन्न दो चिषाड़ मारी, शरोर पृध्वी कापि उडी । फिर हाथी वह 
रे लौट कर, स्थविरो तथा सेना श्रौर सवारियों के सहित, पृवद्रार से सुन्दर 
नगरमे प्रविष्ट दहो, दकचिणद्वार से बाहर निकला | (फिर) वहांसे स्तूपारामः 


(* ६३: ). 

चैत्य "के पश्चिम की शरोर चने हुये महेज्या वस्तु + परं जाक्रर, ( श्रौर वषांसे 
फि८) बोधिस्यान को लौट कर, पव कीश्रोर मुंह करके खड़ा हा गवा । 
उस समय वह स्तूप-स्थान कदम्ब पूल श्रर श्रादार लतासे ठका श्रा 
थौ ॥२८-३१)। - 
; देवताश्रों से सुरक्तित उस पवित्र स्थान को साफ कराकर ऋर सजवा कर 
जब राजा हाथी के कन्धेसे धातु उतारने लगा, ता हाथीने उतारने नदीं 
दिये ।राजानेस्थविरसे हाथी के मनकी ब्रात पधी ॥२२-३३॥ स्थविरने 
कह,“यह सपने कषे फे वराष्रर ऊचे स्थानं पर धाषठुकी स्थापना चाहता है} 
ईस लिये इसने (श्रपने कन्षे से) धातु उतारने नदीं दियेः' |॥३४।। उसी चण 
श्राज्चादे, सूखी श्मभयर अपीकीसूखी मद्रके देल से ( उस स्थान को) 
हाथी के बराबर ऊंचा चुनवा, श्रौर श्रच्छी तरह सजवा, राजाने, हाथी के 
कंघे से धातु उतार कर, उन्हे वहां -स्थापितं किया ॥३५-३६॥ 

उस हाथी को वहां धातु की रक्ता करने के लिये नियुक्त करके श्रौ 
बहुत से मनुष्यां को जल्दी से इन्टं बनाने के काम पर लगाकर; धातु-स्तूप 
चनाने के लिये, धाठु-कृत्य का ही विचार करता हूश्रा राजा श्रमाय सहित 
मगर भें प्रविष्ट हुश्रा ॥३७-३५॥। ` महामहेन्द्र॒ स्थविर ने संध-सदित सुन्दर 
महामेघवन मे जाकर वास किया ॥३६॥ 

रात के समय हाथी उस धा वले स्थानके चारों रोर घूमता रहता 
था । दिनि के समय बोधि-स्थान क समीप शालामे धात-सहित खड़ा रहता 
था [|४०॥ । । र 

स्थविर के मतानुक्षार उस चबूतरे के ऊपर कुं दी दिनों मे, जाव भर 
शरोर स्तूप चुमवा तथा धातु स्थापना ‹के उत्सव) कौ घोषणा करवा कर राजा 
वहां से च्ला श्राया जहां तहां चं श्रोरसे बहुतसे लोग इकटुं हुये 
॥४१-४२॥ उस समागम मे. धात, क्यंथी के क्न्धेसे उढ करज्राकाश मे 
चली गड । शरोर सातताड ऊंचे जा श्राकांश मे दिखाई देने लगी ।*३॥ 

स यमक-प्रातिदायने लोगों का वैसे ष्टी चकित कर दिया, जसे बुदने 
गरडभ्ब वक्त को जड़ में ( इसी यमक प्रातिहार्यसे ही) लोगों को चकिंत कर 
दिग्रा था ॥४४॥ ` इस धात सै निकली ज्वाला श्रौर जल-धारासे तमाम 
लङ्का भूमि प्रकाशित श्रोर सिञ्चित दो गई (१४५॥ 


१ यलिकममं का स्थान ( द्‌° १०-६० ) । 
द्रष्टव्य १०-८४ । 


( ६४ ) 


परि-निर्वाण शय्या पर पड़े हये, पांच दिग्य-चक्घु + वाले भगवान्‌ ( बुद्ध ) 
ने पांच संकल्प करिये :--““ बोधि-वृत्त की दक्षिणं शाला ( ब्षसे } स्वयंही 
पृथक्‌ हो, श्रशोक से ग्रहण की जाकर, काह मं प्रतिष्टित होवे ॥४६-४७॥ 
प्रतिष्ठित हो कर, वह शाखा, श्रपने फ़ल प्तौ से निकलने वाली द्धुःरंग कौ 
किरणों से समाम दिशाश्रो को प्रकाशित करे। (फिर) वह मनोहर शाखा 
ओने के कटाह सहित ऊपर जाकर, एक सप्ताह तक, हिम-गभं-भूमि मेँ श्रश्य 
हो कर उरे ॥४८-४६॥ स्तूप्राराम मेँ स्थापित हह, मेरी दिनी हंसली कौ 
धात श्राकाश मे जाकर यमक प्रातिहायं करे ॥५०॥ मेरी दोण भर निमल 
धात्‌ लङ्का कै श्रलङ्कार स्वल्प हेममालक चैत्य मे स्थापित हो, फिर 
सम्बुद्ध का स्प धारण कर श्राक्ाशमें जावे, श्रोर वां ठहर कर यमक 
प्रतिहा्यं करे" |।५१-५२॥ तथागत ( बुद्ध ) ने इस प्रकार यह पांच संकल्प 
किये । इसी लिये उस धातु ने वह प्रातिहायं की ॥५३।। 

श्राकाश में उतर कर, वह ( धातु) राजाके सिरपर उदरी। रजाने 
श्रतिप्रसन्न हो, उसे चैत्य मेँ स्थापित किया ॥५५।| उस धातुकी चैत्यमं 
स्थापना होने पर श्नदूसुत लोमहपषंण भूकम्प हश्रा ॥५५॥ 

इस प्रकार बुद्धो की महिमा श्रचिन्तयहै। बुद्धोकाधममी श्रचिन्त्यहै। 
श्रोर जो हस शग्रचिन्तयः मेँ श्रद्रा रखते, उनको फल भी ्रचिन्त्य होता 
हे ॥५६॥ 

उस प्रातिदायं को देखकर, लोगो को सम्बुद्र मे श्रद्धा हुईै। राजा के 
छोटे भाई राजकुभार मत्ताभय ने सम्बुद्ध में श्रद्धावान्‌ हो, राजासे श्रा 
मांग कर एक दजार मनुष्यों के सहित प्रत्रज्या ग्रहण की ॥५७-५८)। चेतावी 
ग्राम, द्वारमण्डल,२ विहारबीज, गल्लकपीठ श्रोर उपतिष्यग्रामउ से 
पांच पांच सो युवकों ने बुद्ध ( तथागत ) म श्रद्धावान्‌ होप्रत्रञ्या अरद्ण की 
॥५३-६०॥ इस प्रकार नगर के भीतर श्रोर बाहर से सम्बद्ध के शासन मं 
तीस हजार भिक्षु प्रतरजित हूये ।६१॥ 

धूपाराम (स्तूषाराम) मे सुन्दर स्तूप बन जाने पर, राजा श्रनेक रत्नादिकों 
से सदेव ही उसकी पूजा करवाता रहा ॥६२॥ राजा के श्रन्तःपुर की जियो 
(उनाशियो), श्रमत्थि, नागरिको श्रोर देहात के लोगों ने पथक्‌ प्रथक्‌ पूजा 


१ व्रष्टभ्य ३५५, 
१ द्रष्टव्य १-१०. 
द्रष्टव्य ७-४४ । 
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को ॥६२३॥ (किर) स्तूप (बनवाने) के बाद राजा ने यहां एक विहार वनवायां | 
इसी से (यह) विहार थूपाराम नाम से प्रसिद्ध हृुश्रा ॥६४॥ 

इस प्रकार (जब्र) परिनि्वांण-प्ाप्त ल्ाक-नाथ (बुद्ध) ने श्रपने शरीर की 
धातु से (ही) जनता का बहुत हित-सुख करिया । तो (उनके) जीवन कल का 
ता कहना ही क्या ॥६५॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का "धातु-श्रागमनः 
नामक्र सप्तदशं परिच्छद । 


दवय = पिरका एन कवा 


अष्टादश परिच्छेद 


महाबोमनि ग्रहण 


महात्रोधि शरोर थेरी को मंगाने के सम्बन्ध में स्थविर की श्राज्ञा का स्मरण 
करके, उती वां (काल) मेएक दिन श्रषने नगर में स्थविर, पास बैठे 
हूये राजा ने श्रमात्यों से सलाह करके, श्रपने भानजे च्ररिष्ठ श्रमात्य को उस 
काय्यं पर नियुक्त करने का विचार क्रिया| यद विचार करके राजाने उसे 
बुला कर कहा, "तात ! मदहवबेधिग्रौर संघमिन्रा थेरीके लाने के लिये 
धमोशोक के पास जा सकते हो १" ॥४॥ 

(श्रमात्य ने उत्तर दिया) “हे सम्मानदाता | उनको वहां से यहां लाने 
केलिये जा सक्ता, किन्तु वहां से यहां (लौट) श्राने पर (सुरे) प्रत्रजित 
शाने की श्राज्ञा मिल जाये ॥१।। देसा ही होवे कह कर राजा ने उसे वहां 
भेजा । स्थविर तथा राजा का संदेश ले, (उन्हे) बन्दना कर वष्ट (ग्रमात्य) 
श्रारिवन मास के शुक्ल प्रत्त कौ द्वितीया को जम्बुकोल बन्दर से नाव पर 
चट, स्थविर के सङ्कल्पकी प्रणा से मह।समुद्रको पार करके विदा दोने 
के दिन ही रमणीय पटना नगर (पुप्फपुर) परहुच गया ॥५-८॥ 

पांच सौ कन्याश्रों रोर श्रन्तःपुर की पांच सो लियो के सहित शुद्ध, बती 
शछ्मनुलादेवी दसशील? शरोर पवित्र काप्राय वख्रको धारणं करके, प्रत्रज्या 
प्राति कीइच्छासेथेरीके श्रागमन को प्रतीक्ञा करती हू, नगर के एक भाग 
मे राजा द्वारा बनवाये गये मिन्ुशियों के निवास-स्थान में रहने लगी ॥६-११॥ 
यह भिद्ुणी-ग्राश्रम उपासिकाश्रों का निवास-स्थान होने से 'उपासिका विहार 
नाम से प्रसिद्ध हूग्रा ॥१२॥ 

महाश्रि्र भानजे ने राजा धमोशोक के पास पर्हुच राजा का संदेश 

श्रपण कर (फिर) स्थविर का संदेश कदा ॥१३॥ ` राजश्रष्ठ! अपकरे मित्र 


१ द्रष्टम्य १-६२ । इनके अतिरिक्त पांच शील ओर ैः--१-विकाल 
( मध्यान्ह के पश्चात ) भोजन न करना र-चरस्य गीत इस्यादि से दूर रहना 
2-माला, गन्ध, लेप इस्यादि का धारण न करना ४-चान्दी सोने इत्यादि का 
ज्रहणं न करना ‰-ऊचे शरासन पर शयन न करना | 
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(देवानांप्रिय तिष्य) के भदईकी स्री प्रत्रज्या की इच्छा करती हूर, नित्य 
ही संयम-पू्वक रहती है । उसको प्रतरजित करने के लिये भिन्लुणी संघमित्रा 
को श्रौर उसके साथ महाबोधि की दक्लिण शाखा को (भी) मेजदेंः' 
॥ १४-१५।। उसने स्थविर का यह कथन येरी (संघ-मित्रा) से भी कदा। 
थेरी ने स्थविरके इस विचार कौ राजा (श्रशाक) क पास जाकर कडा ॥१६। 
राजा ने कदा, “्रम्म | तुके (मी) न देखकर, पुत्र श्रोर नाती१ के 
वियोग से उत्पन्न शोक कोम केसे सदहूंगा ?" ।१७॥ उत्त यरी) ने कडा, 
(महाराज | (एकतो) माई का कथन भारीहे, दुसरे प्रत्रजित होने वि 
ब्रहुत है; इसलिये वहां मेरा जाना दही उचित दै" ॥१८॥ 

राजाने सोचा, “महान्‌ महाब्रोधि वृत्त पर शखर करा श्राघात करना (तो) 
उचित नदी, (तव) मै शाखा कैसे प्राप्त करूंगा १ ॥१६॥ महादेव नामक 
श्रमात्य की राय से राजा ने, भिह्घु संघ क निम्नित कर भोजन कराकर पृक्का, 
“भन्ते ¦ लङ्का मे महाबोधि मेजनी चाहिये श्रथवा नदीं १" स्थविर मोग्गलिपुत्र 
ने, “मेजनी चादियेः' कद राजाको पंच दिव्य चन्ञुश्रों बाले (सम्बद्ध) के 
पांच सङ्कल्प सुनाये, जिन्हे सुन कर राजा संतुष्ट हूश्रा ॥२०-२२॥ 

उसने महाग्रोधि को जानेवाली सात योजन (५६ मील लम्बी) सड़क की 
सफाई कराकर, उसे श्रनेक प्रकार से सजवाया, श्रौर कड़ाह (गमला बनवाने 
के लिये सोना मंगवाया । विश्वकम्मां सुनार का रूप धारण करक श्राया, 
ग्रोर पृष्ठने लगा, “"कड़ाद कितना बदा बना १" राजा ने उत्तर दिया, 
"प्रमाण का निश्वय तुम स्वयं करके बना दो ।|२३-२५॥ (यद कहने पर) 
उसनेसोानाले, हदाथसे मोड़ कर उसी क्षण कड़ाह बरना दिया ग्रौर चला 
गया ॥२६॥। 

नो हाथ की गोलाई, पांच दाथ की गहराई, तीन दाथ तश्रार-पार, त्राढ 
श्रडगुल मोटा, जवान हाथी को सूंड के समान जिसके मुख का किनारा, 
एेसा, प्रातःकाल के सूर्यं के समान चमकता हूग्रा कड़ा लेकर राजा, श्रपनी 
सात योजन लम्बी ग्रौर तीन योजन चौड़ी चतुरङ्िनि सेना श्रौर भिन्लुश्रो के 
महान्‌ संघ क साथ, श्ननेक श्रलङ्कारो से सजे हुये, त्रनेक वस्नो से चमक्रते 
हये, ग्रनेक प्रर की पताकाश्रो मालाश्रंश्रोर पूलोसे विभूष्रित महाबरोधि 
के पास श्राया । (फिर) राजा ने त्रनेक प्रकार के गाजे-बाजेके साथसेनाकी 
खड़ा करके, कनात लगवाकर, महान्‌ संघ के एक हज्ञार प्रमुख स्थविरो श्रौर 


--------~~~ -~-- -- ----- --- 


१ संघमित्रा का पुत्र सुमन सामणेर । 
१३ 


( घ्म ) 


हजार से (भी) श्रथिक च्रभिषिक्त राजान्नं को साथ लेकर इहाथ जोड़े हूये महा- 
बोधि के ऊपर की तरफ देखा ॥२७-२३॥ 

तच उस (महात्रोधि) की दक्िण-शखामं चार दाथ धड़ दाद्‌ करर 
(दारी) शाखायं ग्रन्तर्षान हो गई ॥३४॥ 

इस प्रातिहायै को देष्वकर राजा ने श्रस्यन्त प्रसन्न हो उदूप्रोष्रित करिया, 
"म श्रपने राज्य से महावाधि की पूजा करतार, चरर महाव्रोि को 

पने महान्‌ राज्य पर श्रमिषरिक्त करिया । पुष्पादि से मदाबोधिको पूजा तथा 

तीन (बार) प्रदक्षिणा कर, श्राढ स्थानों पर हाथ जोड बन्दना करके, स्वश से 
खचित ग्रौर ग्रनेक रलो से मरिडत शरासन परसोनेके कड़ाह को रखवाकर, 
(फिर) उस उतम शाखाको ग्रदणं करने केलिये शाखा के ब्ररावर ऊचे 
(उढा देने वाक्ते, श्रासन पर चढ़ कर, राजाने सोने की सलाई शरोर मेन- 
सिलल से शाखा परर लक्रौर खींच शपथ (सच्चक्रिरिया) कौ, “यदि महा- 
ब्रोधिकोलङ्काजानाहै; यदि मैवबुद्धके शासनमेदृदृर्हू; तो महाबरोधि की 
दक्षिण शाखा स्वयही बोधे प्रथक्‌ होकर (उस) साने के कड़ा मं प्रतिष्ठित 
हो जावे" ॥३५-४१॥ लकीर के स्थान से वह महाव्रोधि स्वयं दी श्रलग होकर, 
सुगन्धित मद्व से भरे हये उस कड़ाह मे स्थापित हौ गड ॥४२॥ 

राजा मे पहली लकीर के ऊपर तीन तीन श्रङ्गल की दूरौ पर मेनसिल से 
दस लकीरं श्रोर खँचीं ||४३।। पहली लकीर से दस मोरी जड़, ओ्रौर श्रन्य लकीरों 

(भी) दक्त दस जड़ पएरूट कर जाले की तद्द निकल श्रई ॥४४।। उस प्राति- 

हाय कोदेख, रजाने श्रति प्रसन्न दी च्रपनेश्रादभिर्थों सहित व्हा भी जयजय- 
कार किया । मित्तुसंवने (मी) सतषट दा, साघुवाद्‌ उदूघापित क्रिया | चरो 
ग्रोर हजारो मडि्यां (वा मे) उड़ने ल्ग ।|४५-४६॥ इस प्रकार श्रनेक लोगों 
को प्रसन्न करती हई सो जड के सहित वह महाबोधि, सुगन्धित मही मे प्रति- 
षित हृद ॥४७॥ दस हाथ (लम्बा) तना; चार चार दाथ (लम्बी), पचान 
फल वाला पाँच सुन्दर शाखायं; जिनमें से प्रत्येकम) दज्ञारों टहनियो; इस 
प्रकार की मनोर शोभावाली वह महात्रोधि थी ॥४७-४६}। कड्ाहि मे महाबोधि 
के स्थापित होने के समय प्रथ्वी कापी, ग्रौर ज्रनेक प्रकारके प्रातिहायं 
दूये ॥५०॥ 

देवलोक श्रौर मनुभ्य-लोक मे स्वयं ही, बाजों का शब्द होने से, देवताश्रो 
श्रौर बरह्मगण॒ के साधुवाद्‌ कै निनाद से, मेषो की (गढ़गङ़ाहट से), मूग, पक्तौ, 
श्रौर यक्लादिकों क शोर से तथा प्रथ्वी-कपन के शब्द से एक ( महान्‌ ) कोला- 
हल दुश्रा ॥५१-५२॥ 


( ६९ ) 


(महा-) बोधिके फल प्तोसेद्छुःरंग की सुन्दर किरणीने निकल कर 
सारे ब्रह्मांड (चक्रवाल) के सुशोभित कर दिया ॥५२॥ फिर कटाह सहित 
मह्ावोधि श्राकाश में जाकर एक सप्ताह तकर हिम-गमभमें अ्रहश्य रही 1५४1 
राजाने मंच से उतर, सप्ताह भर वदी रह कर, नित्य, श्रनेक प्रकार से मदहा- 
बोधि की पूजा को ।५६॥ सप्ताह की समाप्ति पर तमाम वर्फलि बादल श्रौर 
किरणं महाबोधि मं समा गड |५६॥ 

(इस प्रकार) श्राकाश के निमेल हदौने प्रर, सत्र लोगों को, कड़ाहमें 
प्रतिष्ठित सुन्दर मदहायोधि दिखाई दी । ५७ विविध प्रकारके प्रातिदायसे 
जनता को विस्मित करती दुई महागोधि प्रथ्वी-तल पर उतरी |५८॥। त्रनेक प्रकार 
कै प्रातिदा्यं से प्रसन्न हो, महाराजे ग्रपमे मान्‌ राज्य से महाबोधि करी 
पृजा की। राज्य पर महाबोधिको श्रभिषिक्त कर, श्ननेक प्रकार से उसकी 
पूजा करते हुये महाराज एक सप्ताह तक वदी ठरे ॥१५६-२०॥। 

त्राशविन शुक्ग-पत्त की पूणिमा को उपस्थ के दिन महाबोधि को ग्रहणं 
क्रिया| फिर दो सप्ताह बाद, श्रारिविन कृष्या-प्रत्त की चतुदर्श को उपोसषथ 
के दिन, राजा मदडाबरोधिको सुन्दररथ में स्थापित कर, पूजा करके, उसी 
दिन श्रपनेनगरकोले श्राये। (फिर) एक सुन्दर मण्डप बनवा शरोर सजा 
कर, कार्तिक शुङ्क-पक्त की प्रतिपदा के दिन महाशाल बरद के नीचे पूवंकी 
त्रोर महा्ोधि कौ स्थापना करके, प्रतिदिन उसकी रनक प्रकार से पूजा करते 
रहे । मदाबोधि के श्रागमन के सत्रहवे' दिन, उसमे नये श्रंकरुर निकल श्राये, 
जिसे प्रसन्न हो राजा ने किर एक बर ग्रपने राज्यसेपृजा की। महीपति ने 
महाबरोधि को (ज्रपने) महान्‌ राज्य पर श्नभिषिक्त कर नाना प्रकार से उसकी 
पूजा कराई ॥६१-६७॥ 

कुसुमपुर (पटना) रूपी सरोवर में सरर्मि सूर्यं के समान; श्रनैक प्रकार 
की मनोरम ध्वजाग्रों स सुसजित, विशाल, सुन्दर श्रोरश्रष्ठ महाबोधि कौ पूजा 
देवताश्रों श्रौर मनुष्यों के चिच कौ चिकसिन करने वाली हुड ॥६८॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रोर वैराग्य के लिये रचित महावंश का (महाबोधि 
ग्रहण" नामक श्रष्टादश परिच्छेद । 


एकोनविंश पर्च्डिद 


बोधि आगमन 


महाराज त्रशोक ने महानोधि की र्ञा के लिये श्रठारह+ त्तत्रिय परिवार; 
देवङुल, श्रमार््यौ, ब्राह्मणो श्रौर व्यापारियों के श्राढःश्राढ परिवार; मबार्ल, 
बढदयो, विन्दो (कुलिङ्गो) श्रौर इसी प्रकार जुलाहे, कुम्हार तथा श्रन्य 
शिल्पियें के परिवारः; श्रौर (इसी प्रकार) नागों श्रौर यत्तौ के भी परिवारः; 
श्राढ श्राढ स्वणं ग्रौर चांदी के घडे दे (कर) ग्यारह भिह्लुणियेों सदित संघः 
मित्रा महायरी तधा अरिष्ठ श्रादि को गङ्खा मे नाव पर चढ़ा दिया ॥१५॥ 

स्वयं राजा नगर से निकल (स्यलमागे द्वार) विन्ध्या के जंगल के 
पार करके, एक सप्ताह हीमे ताम्नलिप्नि पहुच गये ६. देवता, नाग 
द्मीर मनुष्य भो बड़े समारोह के साथ महाबोधि कौ पूजा करते हुये, एक 
सप्ताह मे (दी) वहां पहुचे ॥७॥ महाबायधि का महासमुद्र के किनारे स्थापित 
कृरवा कर महीपति ने फिर एक बार श्रपने राज्य से उसकी पूजा की॥८॥ 
कामना पूरौ करनेवाले (ज्रशोक) ने मदहाबेधि का श्रपने महान्‌ राज्य पर 
द्मिष्रक्क करके, मागंशौषं शुक्ल पक्त की प्रतिपदा के दिन श्राज्ञा द, 
“उसी सुन्दर कुल के वही श्राठ त्राढ श्रादमी, जा शालमूल के नोचे महाबोषि 
कोलेजाने के लिये नियुक्त क्रिये गये थे (ज्रबे करिर) महाबोधि के उढवं 
दोर गलते तक जल मे जाकर, नाव परं श्रच्छी तरह स्थापित कर” ॥६-११॥ 


फिर थेरियेों के सहित महायथेरौ (संघमित्रा) श्रोर महारिघ्ठ श्रमात्य को 
नाव पर चढाक्र राजा ने कहा, प्मेनेश्रपने राज्य से तीन बार महाबेधि 
की पजक; इसी प्रकार मे मित्र (देवानांप्रियतिष्य) भी राज्य से महत्रोधि 
की पूजा करे" ।१२-१३॥ यह कह, महाग्रोधि को जाते देख, समुद्र के किनारे 
हाथ जडे खड़ हुये राजाके श्राप निकलने लगे ॥१४॥ 
१द्रष्टम्य ११-३८ । अन्य सिहाली अन्थों म महाबोधि के साथ श्ाये हये 
हन आठ राजकुमारों का भी उरलेख ह ।--१-बगुत २-सुमित्त ३-सन्दगोत्र 
४-देव गोत्र ५-दाम गोत्र ६-हिर्गोत्र ७-सिसि गोत्र म-जुतिन्धर । 


( ९०१ ) 


(“रहा | सुन्दर किरणों के जाल बिखेरती हृड, दशवलो-बाले सम्बुद्ध कौ 
महाबोधि जा रही है०।।५५।। महाबेधि के वियोग से शोकाकुल धर्मा 
शोक, रेति श्रौर विलाप करते हुये छ्पने नगर को लौटे ॥१६॥ 

महाबेधि कै लिये दूये नाव समुद्र मे चली । चारों ऋोर योजनः भर तक 
ससुद्र की लहर शान्त हा गड ॥१७॥ चारों शरोर पांच रग के कमल-फूले 
निकल श्राये श्रौर श्राकाश में श्रनेक प्रकार के बाजे बजने लगे ॥१८॥ देष 
ता््रोंनेश्रनेक प्रकार से महबोधिकी पूजा (करनी) श्रारम्भकी श्रौर नाग 
उसे (उड़ा) ले जाने की चेष्ठा करने लगे ॥१६॥ हः श्रभिन्र््रो श्रोर (येग) 
चल मे पारंगत संघ-मित्रा महायेरी ने गस्ड का रूप धारणं करके उन महा- 
नागों को डराया ॥२०॥ तत्र भयभीत होकर उन महानागो ने येरी से 
याचना की (ग्रोर उसकी त्राज्ञासे) महाबोधि को नागभवन ले जाकर, वहां 
नागराज्य से श्रोर दूसरे श्रनेक प्रकार से मदाबरोधि की पूजा करते रदे | फिर 
एक सप्ताह के बाद उन्होने महाबोधि को लाकर, नाव मे स्थापित किया 
॥२१-२२॥ उसी दिन महाप्रोधि यहां (लङ्का मे) जम्बूकोल पर्हुच गई । 

लाक दित मरत राजां देवानाप्रियतिष्यने, सुमन सामणेर से पले 
ही महात्रोधि का श्रागमन सुनकर, मागंशोष्रं मासके श्रादि दिन से ही उत्तर 
द्वार से लेकर जन्वूकोल तक की तमाम स्क को सजवा दिया था। समुद्र 
के किनारे वहां समुद्रपणेशाला, ॐ स्थान पर, मदा्रोयि के श्रागमनकी 
श्राशा करते हुये, खड़े देकर, राजा ने महास्थविरी के सिद्धि-बलं से महाबोषधि 
कोश्रते हुये देखा ॥२३-२६॥ उस प्रातिदहायं को प्रसिद्ध करने के लिए, उस 
स्थान पर बनवा गई शाला समुद्रप्णेशाला के नाम से प्रसिद्ध हुई ॥२७॥ 
महास्थतिर के प्रताप से, सेना के सहित राजा श्रौर (श्रन्थ) स्थविर उसी दिन 
जम्वूकोल पर्हच गथे ||२८॥ 

महातरोधि क श्रागमन पर, प्रेमके श्रावेग से उत्साहित हो (लोमे ने) 
जयजयकार किया। सुविज्ञराजाने सोलह कुलो के सहित, गले तक गहरे 
पानी म॑ प्रवेश कर महाबोधि को सिर पर ले, किनारे पर लाकर सुन्दर मण्डप 
मे रक्खा | फिर लेकेश्वरने लंका के राज्य से (महवबोधि) कौ पृजाकी। 
ग्रपनां राज्य (उन) सोलह कुलो को सोप कर, राजा ने स्वयं इस्पालके 
स्थान पर खड़ेहो, तीन दिन तृक विविष प्रकार से महाबरोधि की षृजा 
कराई ॥२६.३२॥ 





१ द्रष्टव्य १३-२५ । 


( १०३ ) 


दशमी के दिन, स्थानास्थान के जानने वलि राना ने बृक्त्‌-राज महाब्रोपि 
को सुन्दर स्थ में रख, पुवंत्िहार के स्थान पर स्थापित किय . श्रोर सब लोगो 
के सहित संध को भोजन कराया ॥३३-३५॥ 

महामहेन्द्र स्थविर ने गजा को, सम्बद्ध के इस स्थान पर नागोको 
दमन करने कौ सव्र कथा, सुनाई ॥३५॥ रजा ने स्थत्रिर से सम्बद्ध के उपवे- 
शन श्रादि से पत्रित्र हुये सव्र स्थानो के। सुनकर, वहां वदां स्मृति-चिन्ह बनवा 
दिये ॥२३६। 

(फिर) राजा मदहाबोधि के तिवक्-बाहमण (के) ग्राम के द्वार पर रखता 
कर (वहं से) स्थान स्थान पर शुद्ध बालु विधवा, श्रनेकं प्रकार के श्रेष्ठ एूलो 
प्रौर पताकाग्रो से मागं को सजवा, नियालस्य हो कर दिन रात महाबोधिकी 
पजा करता ग्रा चतदशौ के दिन श्रनुराधपुर के समी लाया ॥३७-३६॥ 
(वहां से) उस समय, जव दाया बठने लगी, अच्छ) प्रकार सजे हुये नगर के 
उत्तरदार से प्रवेश कर (ग्रर) दल्तिणदार से निकल कर, चारोः बुद्धोंके 
श्मागमन से पवित्र महामेचवनाराम मे (पवय किया) ॥४०-४१॥ 

(वरदा) सुमन (सामशेर) के कथनानुतार श्रच्छी तरह सजाये हुये, पुवं 
(-बुदधों, के बोधि-वृ्तो के सुन्दर स्थान पर पहु कर, राज-्रलङ्कारो से श्रलंकृत 
उन सोलह कुल! सहित राजा ने महाक्रोधि के उढाया, ग्रौर (फिर) स्थापिति 
करने के लिये रख दिया ।[४२-४३॥ दायके द्धुटते दी वह (महाबोधि) 
श्राक्राशमेंश्रस्सो दाथ ऊची चढ़ गै; ग्रोर वँ ठहर करदः रंग करी सुन्दर 
किरणे छोड़ने लगौ ॥४०॥ लंका (दीप) मे फेल कर ब्रह्मलोक पक पर्हुचने 
वाली वद सुन्दर किरणं सूर्य्मास्त के समय तक रदीं ॥४५।। 

(उस) प्रातिहायं को देषखकर दस हज्ञार मनुष्यों ने प्रसन्न हो, दिन्य-हष्टि 
ग्रौर श्रत्‌ पद को प्राप्त कर प्र्रज्या ग्रहणं की |॥४६॥ तवर सूर्यास्त के समय, 
रौदिणी (नकतत्र) मे उतर कर, (महाबोधि) प्रथ्वी पर स्थापित ह । (उस समय) 
परश्वो कपी ||४७॥ 

महाबरोधि कौ जड़ कडि केमुंहमेंसे बाहर निकल कर, कडि को ठकती 
हई ` पृथ्वी तल मे चली गई ॥४८। महबोधि के प्रतिष्टित हाने पर) चारो 
छ्रोर से श्राकर एकत्र दूये लोगो ने, गन्धमाला श्रादि पूजा कीसामग्रीसे 
(महागोषि की) पूजा की ||४६॥ मेष ने व्री वरा की | चारो श्रोर से हिम-गभं 
से (निकल कर) शीतल बादलों ने महाब्रोधि को ढक लिया ॥५०॥ लोगों को 


ना ना 0 न 


१ द्रष्टव्थ 4-४४-७० । 


( १०१ , 

श्रानन्दिति करने बालो महाबोधि सात दिम तक उस द्िम-गर्भमें दही श्रश्य 
रही ॥५१। सप्ताह की समाप्ति पर तमाम मेषदहृट गये । (उस समय) दुः 
रग की किरणों के सरित महाबरोधि दिखाई दी |५०॥ 

महामहेन्द्र स्थविर श्रौर संघमित्रा भिक्षणी श्रपने श्रनुयाहयों के सहित 
तथा राजा भी त्रपने त्रादमियों सहित वहां श्राया ।।५३॥ काजरभ्राम° श्रर 
चन्दनग्राम के क्तत्रिय, तिवक्त ब्राह्मण श्रौर दुसरे लङ्का निवासी भीजो 
मदहावाधि के महे।त्सव के लिये बहुत उत्सुक थे; देवताश्रों के प्रतापसे वदांत्रा 
गये । (इस, प्रातिदायं से विस्मित उस महासमागम मे, सव्र करै देखते देखते 
पृवं कीशालामेसे एक श्रखरिडित, पकराफल गिर पड़ा | उस्र गिरे फल 
को उठा कर स्थविरने राजा कोरोपने केलिये दे दिया ५४.५६। राजा 
ने उसे, महाच्रासनय्के स्थान पर र्खे दूये, सुगन्धित मष्टीसे पृणं सोने 
के काहे (गमले) मरो दिया ॥५५।; सव्रकेदेखते २ उप्तम श्राड श्रकरुर 
निकल श्राय ; ज्रौर वह (वरद्‌ कर) चारर हाथ लम्बे बोधिके पौदेदा 
गये ॥५८॥ 

राजा ने उन ्वाटे बेधि-पोदोंको देख, विस्मितहो, स्वेत हयुत्रसे उन कौ 
पूजा की; ग्रोर उनका राज्याभिषेक , भी) किया \५६॥ (फिर) एक एक बोधि 
को निग्र लिखित श्राढ स्थानों मे स्थापित क्रिया :--एक जम्बूकोलं प्रटूनमे, 
एक महाबा को नाव से उदार कर रखने के स्थान पर; एक तिवक्छ बाह्मण 
क्राम; एक रतूपाराम मे; एक देश्वरश्रमणाराम3 मे; एक प्रथमचैस्य" 
के श्राङ्गन मे, एक चैव्यपवताराममें; एक काजरप्राम मं त्रौर एक 
चन्दनग्राम मं ॥६०-२१॥ 

ब्राकरो चार पके हुये फलो से पेदा हये ब्रत्तीस बोधि-पौदो काँ चारों शरोर 
योजन यौजन कौ दरी परर जहां तदं विहारो मे स्थापिति करवा दिया |६३॥ इस 
प्रकार लका निमासियों के दहित के लिये, सम्यक्‌ सम्बुद्ध के तज सेवरक्त-राज 
महात्रीधि कं] स्थापना हाने पर, श्रपनौी मरुडली के सहित श्रनुलादेवी ने 
संघ-मित्रा येरी के पास प्रन्ज्या ग्रहण करके, श्रहतूपद प्राक्च क्रिया 


~~~ ~~~ ~~~ -+~-- --- ----~---~~------~ ~~ 


१ तिष्यमहाराम से १०२ मील उत्तर, दक्षिण लङ्का मं. भैनक-गङ्गा फे 
किनारे ाधुनिक कतरगाम । 

रहँ यागे चल कर "महा श्राखल' बनाया गया । 

3महाविहार से एक मील दक्षिण श्राधुनिक दस्सुर्मुनिगल । 

द्रष्टव्य १४-४९ | 


( १०४ , 


(॥६४-६.६॥ पांच सौ श्रादमियों सहित उत सन्निय अरिष्ठ ने (भी) स्थविर 
ॐ पास प्रतरज्या ग्रहण करके श्रत्‌ पद को प्राप्त किया ॥६६॥ 

जो श्राढ सेठकुतन महागोधि को (जम्बुद्रौप से) यषां (लंका) लाये 
ये, वह (श्रोधाहार कुल"? नाम से प्रसिद्ध हुये ॥६७।। 

संघ सहित संघ-मित्रा महायेरी 'उपासिका विहार नाम से विख्यात 
भिक्षणी-श्रा्नय मे रहने लगीं ॥६८॥ वहां उन्होंने बारह मकान बनवाये 
जिनमे सेतीनमुख्ययथे। उनतीनमेसे एक मकान महाबोधिके साथ 
श्राये हूय जहाज्न का मस्तूल; एक में पतवार श्रौर एकमे पाल रखवाया। 
इन्दं के ्रनुसार इन धरोंके नाम हुये ॥६६-७०।। श्रन्य निकायोर केपेदा 
हो जने पर भी वह नरारह मकान सदेव हत्थाढृक भिक्ति्यो के दी श्रधिकरार 
मे रहे ॥७१॥ 

राजा का मङ्गल हाथी स्वेच्छासे विचरता हूश्रा, नगर के एक तरफ, 
कन्दर के पास, शीतल कदम्ब-पुष्यों के मुधुटमें खड़ाहाकर चरा करता 
था।| हाथी को वह स्थान पसन्द जान, (रजाने) वदां खू्टा बनवा 
दिया ।७२-७३॥ 

फिर एक दिन हाथीने श्रपना चारा नहीं खाया । राजाने द्वीप पर 
श्रनुक्रम्पा करने वलि स्थविर सेस का कारणं पृद्धा ॥७४॥ महास्थविर ने 
महाराज को कदा, “यह चाइता हे कि यहां कदम्ब पुष्पके भूस्मुटमंस्तूप 
बने'' ॥७५॥ सदेव लोगों के हित मे रत राजा ने, जल्दी से वहां धाठु-षदित 
स्तूप के लिये घर ब्रनवा दिया ॥७६॥ 

श्रपने रहने के विहारमं भीड़हौ जानेसे, एकान्तवास की इच्छुक, 
परिडता, ध्यान में प्रवीन, निमल संघमित्रा मदहयेरी ने श।सन (धम) की 
उन्नति ओर भिक्षशियों के दहित के लिये एक दृस्रे भिक्षणी-श्राश्रम की 
इच्छा से, ध्यान के योग्य उस सुन्द्र चैत्य मे जाकर दिनि को (व्ही) विहार 
करना ग्रारम्भ क्रिया ॥७७-७६॥ 

थेरी को बन्दना करने की च्छा से राजा (एक दिन) भिक्तृणी-त्राश्नम में 
गये । थेरी को वहां गड सुनकर, वहीं पहुंच वन्दना की । कुशलप्रश्न के बाद वहां 


१टीका के अ्रनुसार उन तीन घरों केनामथे चूलगय, महागण तथा 
सिरिवडढ । पीडे उनके नाम इए - कुष्यष्टि ठपितघर, पियखउ्पित्र तथा भरित 
सुपितघर । 

२ उदाहरणाथं धम्मरचिक अदि ( टीका ) । 


( १०५ ) 


श्राने का कारण पङ्का । फिर उस (यरी) के श्रभिप्राय को जानकर, श्रभिप्राय- 
विद महाराज देवानाप्रियतिष्य ने स्तूप के चारों श्रोर सुन्दर भिक्लणी-श्राश्नम 
चनवां दिया |॥८०-८२॥ 

हत्थाल.हक (हाथी के बंधने का स्थान) के पास ही त्रना होने के कारणं 
वह भि्लुणी-ग्राश्रम हत्थालहक-विहार के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा ॥८३॥ 

(प्राणियों की) सुन्दर मित्र, महामति, मदायेरी संघमिच्रा ने उस रम्य 
भिज्ञुणी श्राश्नम मं श्रपना निवास किया |[८४।। 

इस प्रकार लङ्का निवासियो का हित त्रोर शासन कीद्ृद्धि करता हूश्रा, 
ग्रनेकं चमत्कारो से युक्त, वृत्तराज मदहाबोधि, लङ्काद्रीप के रम्य महामेघवन 
मे चिर काल से स्थित है ।८५॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महदावश का बोधि ्राग- 
मन" नामक एकोनविंश परिच्छद | 


क वेतन च यदे 


१४ 


विंश परिच्छेद 
स्थविर परिनिवांण 


धम्माशोक राजा के (शासन कै) श्रडायें वषं मे महामेघवनाराम में 
महाबाधि प्रतिष्ठित हु ॥१। उसके (बाद) वरहे वषं मे राजाकी प्यारी 
रानी, बुद्धभक्त शआंसधिभित्रा की मत्युदहो गद । उसके चौथे वषमे राजा 
धम्माशोक ने दुराशय तिष्यरत्तिता कौ त्रपनी रानी बनाया ।|२-३।। इसके 
(बाद) तीसरे वधं मे उस्र श्रनथंकारिणी, रूपगर्विता ने यह (देल) किंराजा 
महाबोधि को उससे भी (श्रधिक) प्यार कप्ता है, क्रोधित हो, जाकर मरडु- 
कण्टक? से महाचोधिको नष्ट कर दिया ॥४-५॥| इसके चौये वषं मे महाराज 
धम्माशोक ने स्वगवास किया | ग्रह (कुल) सेंतीस वपं हुये ॥६॥ 

चैत्य पव॑त के महाविहार मे श्रौर स्तूपाराममे इमारत क्रा काम श्रच्छी 
तौर पर समाप्त करके, धममागं मेंरत, प्रश्न करने मं चतुर याजा देवानां 
प्रियतिष्य ने (लंका-) द्वीप पर्‌ ञ्नुकम्पा करने वाले स्थविर से पृक्का, “भन्ते | 
मे यहां ब्रत सारे विहार बनवाना चाहता हूं । स्तूपो मे स्थापित करने के लिये 
धातु कदां मिलगी १ ।।७-६॥ 

(स्थविर ने कहा), “यजन्‌ ! सम्बद्ध का पात्र भर कर, सुमन (सामणेर) 
की लाई हु धातु ग्रहां चैत्य-पवेत में रक्खी है । दाथी के कम्पे पर रखकर 
उन धातुश्रोंको यहां ले श्राश्रोःः| स्थविर के एेसा कदने पर राजा उन 
धाठुश्रोंकोले श्राया || १०-११॥| राजा ने याजन योजन के अ्रन्तर पर विहार 
अनतराय श्रौर स्तूगौ मे यथायोग्य धात रखवाये ॥१२॥ 

तम्बुद्ध का भोजन-पात्रतो, राजाने श्रण्ने सुन्दर राजमहलमेंद्यीरख 
लिया । व्हा श्रनेक प्रकार की पूजा सामग्री से उसक्री पूजा करता रदा ।॥१३॥ 

(जिस स्थान पर) महास्थव्रिर के पास पांच सौ क्त्रियों (स्तर) ने 
पर्ञ्या ग्रहण की थी, उस स्थान पर दैश्वर श्रमणकर (विहार) दुश्रा ॥१५॥ 
(जिस स्थान पर) महास्थविर के पास पांच सौ वैश्यो ने प्रत्रज्या प्रह्णको थी, 


१ इसका वणन दधिवाहन जातक ( सं १८६ ) मे श्राया दहे। 
द्रष्टभ्य १ ६-६१) 


( १५७ ) 


वहां बैश्यगिरी ° (विहार) हन्ना ॥१५॥ चैत्यपवेत के विहारो म जिस जिष 
गुफा में स्थविर महामहेन्द्र रदे, उन गुफाश्रों का नाम महेन्द्रगुहा 
हुश्रा ॥१६॥ 

प्रथम महाविहार२, तीय चैत्य नामक (विहार) वतीय स्तूपाराम3 
जोस्तुप बनने के बाद बना था, चतुथं महावराधि की स्थापना, पञ्चम महाचैत्य 
के स्थान पर स्तुप-स्थान का निदेश करने के लिये सुन्दर शिला की स्थापना 
तथा सम्बुद्ध के हंसली घातु की स्थापना, षष्ठ दैश्वरश्रमण (विहार), सप्तम 
तिष्यवापी, अष्टम प्रथम चैव्य,६ नवम वैश्यगिरि नामक विहार), भिच्लु- 
शियो क सुख ॐ लिये उपासिका-विहार तथा हत्थाठ.हक नामक (विहार)-- 
ये दो भिक्ुशियोँ के श्रानम ॥१५-२१॥ 

हत्थाठ.हक (विहार) के बन चुकन पर, भिह्लुणो-ग्रभ्रम मे जाकर मिचु-संघ 
के भोजन करने के लिये महापाली नामक सुनिर्मित, सुन्दर, सब्र उपकरणों 
से युक्त, सेवको-सदित भोजन शाला; हजार भिक्ञुश्रों का प्रवरण के दिन 
प्रतिवप्रं परिष्कार-सहित७ उत्तम दान; नागद्रीप मे उतरने की जगद पर 
जम्बूकोल विहार; तिष्यमहा विहार” श्रोर प्राचीन विहार *-- यह सवर 
काम लंका वासियों के हितेच्छुक, प्रज्ञावान्‌ तथा पुण्यवान्‌, गुणप्रिय लंकेश्वर 
देवानांभिय तिष्य ने ग्रपने (शासन के) पहले वषर मेही किये । ग्रोर शेष 
जीवनमेतो श्रर भी कितने दही पुण्य-कमं किये ॥२२-२७।। उसके राज्यम 
यह द्रीप ग्रति समृद्धिशाली हूश्रा । उसने चालीस वषं पय्येन्त राज्य क्रिया 
॥ २८॥ इसके बाद राजाका कोई (श्रपना) पुत्रन हाने से; उसके छरीरे भाई 
उत्तिय राजकुमार ने बहुत श्रच्छी प्रकार राज्य किया ।२६॥ 


१ श्मनुराधपुर के समीप । 

२ द्रष्टव्य १६-२१४। 

उ द्रष्टव्य १९-१७३। 

° द्रष्टभ्य १९-१७३ । 

“द्रष्टव्य १७-६२-६४ । 

९ द्रष्टव्य १-३७ । 

अभिक्भ्रों के भ्राट परिष्कार । 

< दुक्षिण॒ लंका मे अम्बन्तोट के उत्तर पूवं । 
*मनुराधपुर का पुष्बाराम । 


( श्ण्म ) 


सम्बुदध के सुन्दर धमं, बद्ध-वाक्य १, तदनुसार-त्राचर्णर श्रौर निर्वाण 
श्रादि फलो कौ प्रापि काल्ङ्काद्वीप मेँप्रकाश कर, इस प्रकारसे लंका 
वासियों का बहुत हित करके ; लंका-दीपक, लङ्का ऊ लिये बुद्ध-सदृश स्थविर 
महामहेन्द्र ने साढ वपष की श्रवस्था में; उत्तिय रजा के श्राठतं राज्य-वषर 
मे चैत्य-पवत पर वर्पावास्त करते हये, श्राश्विन मास मे शुङ्ग पर्त की 
श्रष्टमी के दिन निर्वाणं प्राप्त क्या | इससे इत दिन का येह नाम 
पड़ा ॥२३०-३३।। 

हसे सुन शोकाकुल उत्तिय राजाने जा, स्थविर की वन्दना करके बहुत 
करन्दन किया ||३४।। (किर) तुरन्त ही स्थविर की देह को सुगन्धित तेल मं 
सिक्त करके सुनहले दोन मे रखवाया । उस दोन को भली प्रकार बन्द कराकर 
सुनहले विमान मे रखवा, (फिर से दुसरे) श्रलंकृेत विमान में रखवा, श्रनेक 
प्रकारके नाच गान केसाथ, सजेहूये मागंसे, चे श्रोरसे श्रायेदहूये 
महान्‌ जन-समरदाय श्रौर बड़ी सेना के साथ पूजा करते हुये, नाना प्रकारसे 
द्रलंकृत नगर मे लाया | श्रौर (फिर) नगर के राजमागौ से होते हुये महा- 
विहार म ला, वहां प्रभ्म्बमालकथ् मे रखवा एक सप्ताह रक्खा। विहार 
शरीर चारों ग्रोर तीन योजन तक (का प्रदेश) तोरण, ध्वजा, पुष्प तथा गन्ध- 
एणं घटो से मरिडित हो गया। राजा त्रीर देवताश्रौके प्रतापसे सम्पण 
लंका-द्रीप इसी तरह सज गया ॥३५-४१॥ 

एक सप्ताह तकं श्रनेक प्रफारसे पूजा करके, राजा ने थेरो के बन्धमाललक 
(थेरानांबन्धमालके) मे पवं की श्रोर सुगन्धित चिता चनवा, महास्तूप क 
स्थान) की प्रदक्षिणा करते हूये उस मनोरम विमान (कूटागार) को वहांले 
जा, चिता पर रखवा कर श्रंतिम सत्कार क्रिया | फिर धातु (त्रस्थि)-संग्रद करा- 
कर राजा ने इस स्थान पर चेत्य (स्तूप) बनवाया ॥४२-४४।। त्रिय (राजा) 
ने (उसमे से) श्राधोधातुले कर, चैस्यपवेत पर तथा त्रीर विहारो मँ स्तूप 
चनवाये ४५ 

जिस स्थान पर रुषि (महेन्द्र) कीदेदका श्रंतिम संस्कार क्रिया गया 
या; उस स्थान को बड़े सम्मान के कारण ऋषिभूमि-अङ्गन (इसिभूमङ्गन) 

\ 


१परियत्ति । 
परिपत्ति । 
उपटिवेध । 
*द्रुष्टव्य १९-३८ । 


कहते ह ।४६।| तवसे ही चारो श्रोर तीन तीन योजन तक्रसेश्रार्य्यो का 
शरीर ला कर (उस स्थान पर) जलाया जाता ह ॥४७॥ 

धमं कै काय्यं श्रौर लोगों का दित-साधन करके, मदासिद्ध, महामति 
संघमित्रा महायेरी उनपढ (५६) वपं की श्रवस्था मे, उत्तियराजादहीके 
नोवे वधंमें, हत्थाट.हक विहार में रहती हुई परिनिर्वाण को प्राप्त हुई | 
राजा ने स्थविर कौ भांति एक सप्ताह तक उस का भी उत्तम पूजा-सत्कार किया, 
करीर स्थविर की तरह ही तमाम लङ्का श्रलंकृत हृद । सप्ताह क) समाप्ति पर 
विमान में रक्खे हुये येरीकी देह का नगर से बाहर, स्तूपाराम के पृव, चिच्र- 
शाला क समीप, मदाबोधि के सामने, थेरो के श्रपने बतलाये हुये स्थान पर, 
श्रग्नि-कृत्य क्रिया । इस महामति उत्तिय राजा ने वहां (भी) स्तूप बन- 
वाया ।।४८-५३२॥ 

पाचों मदास्थविर, अरिष्ठ श्रादि स्थत्रिर, सदसा च्ीणाश्रव भिज्ञ, संघ 
मित्रा इत्यादि बारह येरियां श्रोर सहसो कीणाखव भित्तुणियं - यहं सत्र 
बहुश्रत, महाप्रज्ञावान्‌ , विनयश्रादि बुद्ध-शास्र कौ प्रकाशित कर, समय 
पाकर श्रनित्यता के वशीभूत हूये । उत्तिय राजाने दस वर राज्य क्रिया| 
यह श्रनित्यता एेसी सवं-विनाशिनी है ॥५४-५७॥ 

वह (मनुष्य) जो इस (श्रनित्यता) को श्रतिसाहसी, श्रति बलवान्‌ ज्रीर 
त्रनिवायं जानता हुत्रा भी इस श्रनित्य संसार से विरक्त नदीं होता ग्रौर विर 
हुश्या पापसेवरिरत त्था पुण्यम रत नदीं होता-उस का भारी मोह-जाल 
दै । वह जानता हूुश्रा भी मोह को प्राप्त होता है ॥५८। 

सुजनो को प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का (स्थविर परि- 
निवांण नामक विंश परिच्छेद । 
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एकविश परिच्छेद 
पोच राजा 


उत्तिय केः पश्चात्‌ उस के छोटे भाई सुजन-सेवक महासिव ने दस वष 
राज्य करिया ॥१।। उसने भहसाल स्थविर का श्रद्धालु बनकर, पुवं दिशामें 
नगराङ्गण नामक विहार बनवाया ।।२॥ 

महासिव के पश्चात्‌ उसके छोटे भार सुरतिस्स ने सादर पुण्य-कमं 
करते हुये दम वपं राज्य क्रिया ।३॥ उस पृथ्वीपति ने दक्तिणि दिशा में 
नगराङ्गण विहार, एवं दिशा मँ हतस्थिकखन्ध (हस्िस्कन्ध) ग्रौर गोण्ण गोगण 
गिरिक, वङ्गुत्तर पवत म पाचीनपव्वत, रहेरक के समीप, कोलम्ब 
दालक," अरिट्रपाद (पवत) मे मकुलक, पुवं म शअच्छगल्लक, गिरिनेल 
वाहनक शरोर उत्तर मे कण्डनगर, इस प्रकार लङ्काम गङ्खाके इस श्रोर 
तथा उस श्रोर जगह जगह पर पच सो विहार ब्रनवाये ॥४-७॥ 

पृवं (काल) मे उम त्रिरत्न-भक्त ने (उस) रम्थ नगरमे साढ वपं तकर 
श्नच्छी तरह धमं से राञ्य क्रिया ।८॥ राज्य-प्राप्ति से पृवं उस का नाम 
सुवखपिर्डतिष्य था, सूरतिस्स ता उल कानाम राज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ 
हु च्रा ॥६॥ 

सेनगुत्तक नामक दो महाब्रलवान्‌ दमि (द्रविड) सार्थीपुर्रोरने 
सुरतिस्स राजा को पकड़ (कैद) कर बाईेस वषं धमपृवंक राज्य किया । तत्‌ 
पश्चात्‌ नो सगे भाईयों मे से नौवें भाई श्रसेल नामक मुटसिव पुत्रने 
श्रनुराघपुर म दस वधं राज्य करिया ॥१०-१२। 

ऋजुस्वभाव एलार नामक द्रविड राजा चोरः देश से यहां (लंका) 
श्राया श्रौर असेल राजा को पकड़ (कद्‌) कर चव्वालीस वषं रज्य किया | 


१ थवा कोलम्बालक ( ३३-४२ ) नुराधपुर के उत्तरीय दार के समीप । 
रभ्मस्सनाविकयपुत्र । 
उएलार के आठ भाहयों के नाम ये है ।-- ञ्य, देवानामू्रियतिस्स, 
उत्तिय, महासिव, महानाग, मत्ताभय, सूरतिस्स श्रौर कीर ( म० टी ) । 
ग्दुदिण-भारत मे । 


( १११ ) 

न्याय के समय वह शन्रु-मित्र मे समान भाव रखता था ॥१३-१५॥ उसने 
श्रपने शयनासन के स्िरहाने कौश्रोर रस्ी सदत एक घंटा लटकवाया, 
जिस को न्याय चाहने वाले व्रजा सके ॥१५॥ 

उस राजा के एक पुत्र श्रौर एक पुत्री थी। राजपुत्ररथ में तिष्यवापीजा 
रहाथा। मागंमेंमां के साथ एक तरणं बहवुडालेयाथा। श्रनजाने मे गद्न 
चक्छं के नीचे श्रा जनेसे बह बह्डामर गया। मां ने घटा ब्रजाने के 
लिये घंटे को रगडा | राजाने उसी चक्री से श्रपने पुत्र का सिर कटवा 
दिया || १६-१८।। 
, एकसपंने ताइ बृत्त पर (रहते हूये) एक पर्त का ब्रचा खा लिया । उस 
वये कौमाताने जा षंडा वजया | राजा नै सपं मंगवा उक्त का पेट चिरवा, 
उसमें से प्रक्षी का वचा निकलवायाश्रौर सपं को ताल (ताड) व्रत्त पर 
रखवा दिया ।१६-२०॥ 

रल-त्रय में सरवंश्रष्ठ रल (बुद्ध) के गुण से श्रपरिचित भी, वह राजा 
(श्रेष्ठ ) चरित्रानुकूल श्राचरणं करता था । चेतिय पवेत जा (वहा) भिन्ञु संघ 
को निमंत्रित कररथमेव्रैठ कर लौरते समयरथकेजूवेके सिरेसे बुद्ध के 
स्तूप काएक कोनादटूट गया | श्रमाय नेराजासे कहा, ्देव | तुमसे 
हमारा स्तुष टूट गया” । २१-२३॥ यद्यपि त्रनजाने मंद्रूटाथा, ता भी राजा 
र्थ से उतर कर मागमे ज्ञेय गया शरोर बोला, "“चक्केसे मेरा सीस भीकार 
दो" | ्नमा््यो ने राजा से कहा, "हमारे शस्ता को पराई हिंसा पसन्द नदीं, 
स्तुप की मरम्मत कराकर (ज्रपना श्रपराध) त्तमा कराश्रो” ॥२४-२५॥ राजा ने 
पन्द्रह गिरे हये पत्थरों को स्थापित कराने के लिये व्न्द्रह हजार कार्प्रापण" 
दिये ॥२६॥ 

एक बुदिया ने सुखाने के लिये धूप मे धान डल, श्रप्तमय वां होने से 
उसके धान भीग गये । वह धान लेकर गई श्रोर जाकर घंटा ब्रजाया। 
श्रकाल-वर्षां सुन करराजाने उसल्लीकोविदा क्रिया। भ्राजा धर्माचरण 
करे, ता कालानुकूल वपां हो, इस लिये उक्ष के न्याय के लिये रजाने 
निराहार ब्रत किया ॥२७-२६॥ 

वलिग्राही देवपुत्र ने राजाके तेज ब्ल से उड़ कर चातुमंहाराजिकय 


१देखो ४-३० । । 
रधतरट ( पूतं ); चिश्ख्हर ( वकषिण ); विरूपक्ख ( पचिम ); वेस्सवग्ग 
( उन्तर ) । 


( ११२ ) 


(देवताश्रो) के पास निवेदन क्रिया । उन्होने उसे (साय) ले जा कर शक्र से 
निवेदन किया | राजा ने पजन्य (वर्षाका देवता) को बुलाकर समयानुकरूल 
रसने की श्राज्ञा दी ॥३०-३१॥ बलिग्राही देवता ने वह (कारण) राजा से 
का | उस समयसे श्रारम्भ करके उस राज्यमेंदिन मे वषं नदीं हूर | वर्षां 
प्रतिसप्ता्ट रात को श्राधी रात के समय होने लगी। सव्रह्ुटे छोटे द्रप्पर तक 
(पानी से) भर गये ॥३२-३३। 

कुष्ट, सवथा दूर न होने पर भी, श्रगतिगमन२ मात्र से विमुक्त हेने 
से उसने एेसी सिद्धि प्राप्त की। तत्र शुद्ध -ष्टि बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रगति-गमन 
देषका क्योंनदङ्काड 1 

सुजनो के प्रसाद्‌ श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का प्पञ्चराजकः 
नाम एकविश परिच्छद । 


[पि पि 3 


१६४ का मतलब सिद्धान्त या मत । 
च्कुमागं गामी होने के चार कारण हो सकते ह. -१-न्दो (राग) 
२-दोसो (दष); ३-मोहो (मूढता) तथा ४-भय । 


द्वाविंश परिच्छेद 
ग्रामणी मार का जन्म 


एलार को मार कर दुष्ट्मामणी राजा हुश्रा। कैसे १ इसको प्रकाशित 
करने के लिये क्रमाकेसार कथास प्रकार है :ः-- राजा दृ ानांप्रियतिस्स का 
भ्रातृप्रिय महानाग नामक दूसरा भाई उपराज था ॥१-२॥ 

श्रपने पुत्रके लिये राज्य की कामना करने वाली, राजा की मृखं देवी 
(रानी) उपराज के मार देने के लिये सदेव चिन्तित रहने लगी ॥३॥ (उसने) 
तरच्छ नामक वापी बनवाते हुये (उपराज क पास) श्रामो के ऊपर एक 
विप-मिला श्राम रख कर भेजा । उपराज के साथ गये हुये उसके (च्रपने ही) 
पुत्रमे पात्रके खालते ही, बह श्रम खा निया ग्रौर मर गया ॥५५॥ 

उपराज बह से श्रपने प्राणों की रत्ताकेलिये त्रपनी खनी, सेना जर 
वाहन सरित रोहण" (प्रदेश) कीग्रोर चला गया ||६॥ उसकी गर्भिणौ 
मदिषी ने यद्ाल विहार में पुत्र कोजन्मददिया। राजाने उम पुत्र कानाम 
(च्रपने) भाई का नाम (तिस्स) रखा ।॥ ७ 

वहां से उस महाभाग क्तत्रिय ने रोहण जाकर श्रखिल रोहण (प्रदेश) 
का स्वामीदो राज्य क्रिया ॥८| उसने श्रपने नामनुसार नागमहाविहार 
ब्रनवाया, ग्रोर उद्धकन्द्रक श्रादि ब्रहुन विहार बनवाये ६ उसके बाद 
उसके पुत्र यद्रालयकतिस्स ने वदी राज्य करिया । यद्रालयकतिस्स के पुत्र 
अभयनेमीवेसादी करिया ।;१०॥ 

गोद्राभय के मरने पर उसके प्रसिद्ध पुत्र त्रिय काकवस्णतिस्स ने वहां 
(रोदण प्रदेश म) राज्य क्रिया ॥१९१। श्रद्धालु कल्याणि-राजा कौ श्रद्धा सम्पन्न 
महादेवी पुत्री उस (क्राक्वरणएतिस्स) रानाको महिषौ थी। कल्याणी में 
तिस्स नामक देत्रिय राजाथा। वह श्रपनी देवी के (श्रनुचित) सम्बन्ध के 
कारण ब्रूत कुपित था । अस्यति नामक उसक्रा ह्योया भाई, उससे डर कर, 
भागकर एक दुसरी जगह जा बसा । इससे उस देश कानाम भी उसके नाम 
के श्रनुसार दो गया ॥१२-१४॥ 





१लंका ( द्वीप) का दक्तिण श्रौर दर्िण-पूवै भाग। 
१५. 


( १६४ ) 


उसने भिक्त वेषरधारौ क्रिसी श्रादमी को रहस्य लेख (चि) देकर देषौ क 
(पास) मेजा । वह (मनुष्य) जाकर राजद्वार पर खड़ा हो गया । सदैव राजग 
म भोजन करने बलि श्रत्‌ स्थविर के साथ, श्रनजने में (चुपचाप) वह भी 
राजगृह में प्रविष्ट हो गया ॥१५-१६॥ स्थविर के साथ भोजन करके राजाके 
साथ निकलते दूये (उसने) देवी क देखते हूये में (वहं चिद्री) जमीन पर डाल 
दी ।॥१७॥ शब्द्‌ सुनकर राजा ने लौट कर उसे देखा श्रौर चिटटरीके सन्देश 
कोजाना। स्थव्िरसेक्रृद्ध दो (फिर) उस दुमंति राजा ने स्थविर श्रौर उस 
मनुष्य के मरवाकर समुद्र में फिकवा दिया । देवताग्रौँ ने उस (कम) स कद्ध 
होकर उस देश को समुद्रम डुबादिया। राजा ने श्रपन; देवी ,नामक्) शुद्ध, 
रूपवती पुत्री को मोने की दनक ग्रोखली मं त्रिढा राजकन्या लिखकर समुद्र 
मे क्ोड दिया ॥१८-२१॥ राजा काकवण्णातिस्त ने उस राजकन्या के लङ्का 
नामक विहारमे उतरने प्र उसका अभिषेक किया | इसीसे उसका नाम 
विहार-पद-युक्तर हूश्रा ||२२॥ 

तिस्समहा वहार उ, चित्तलपवेत*, गमिट्रबालि श्रौर कूटालि (विहार) 
बरनवा त्रि-रत मे प्रसन्न-चित्त वह (राजा) चारों प्रत्ययो से सदेव संघ की सेवा 
करता रहा ||२३-२४॥ 

(उस समय) कोटपवेत नामक विहार मे, श्रनेक पुण्य कमं श्रौर शील- 
मरत वाला \ एक) श्रामणेर (रहता) था । उसने अकासचैत्य के ्आङ्गन पर 
पुख से चटठने केलिये पत्थर की प्ह्टियो की तीन सीहियां स्थापित कौ 
॥२५-२६॥ वह संतर को जल त्रादि देता ज्रौर दूसरे (सेवाके) काम करता 
धा। सदेव यक्रावट रहने से उमको एक महान्‌ रोगौ गया |२७।| कृतज्ञ 
भिक्त उसको पालकी मे पिस्साराम मेले श्रये, श्रौर सिलापस्सय परिवेण९ 
मं उसको शुश्रुषा ऊो ।२८। 

राजय को साफ सुथरा करके वह संयम-शीला महादेवी मध्यान्हपृवं सप्र 


१उस समय कागज्ञों के स्थान मे तालपत्र का व्यवहार होता था। 

रविहारदेवी । 

देखो ९-८ । 

»तिस्स महाराम से १९ मील उत्तरपूर्वं । 

“देखो ३-४। 

१्बीच मे एक आ्राङ्गन रखकर, इदं गिरं कदं कमरे वाले मकान को परिवेश 
कहते है । 


( ११५ ) 


को महादान देकर, मध्यान्ह प्श्वात्‌ माला, गन्ध, मेषज्य श्रोर वस लिवाक्रर 
ग्राममजा यथायोग्य मत्करार करती थी |॥२६-३०॥ 

तवर वैसा करके वह संघ-स्थविर क समीप व्रैढो । उत्तको धर्मोपदेश करते 
हुये स्थविर ने इस प्रकार कहा :- "तुम यह महासम्पत्ति पुय करनं से भिलौ 
है । इसलिये पुण्य क्रमं करने में श्रब भी प्रमाद मत करो" ||२१-२२॥ 

देखा कदने पर॒ वह (महादेवी) बोली : -- “यद सम्प्ति भ्यादै१ हम, 
जिनको सन्तान नहीं है; उनकी यह सम्बत्ति वाम ही है'।|२३२॥ 

परडभिनज्ञ स्थविर ने (भविष्य मे) पुत्र-पराप्ति देखकर उक्त देवीसे कडा 
हे देवो ! तु उस रोगी (रामर) की देख-म।ल कर" ॥३४॥ वह मण।सनन 
श्रामसेर के पास ग श्रौर बोली "मेरा पुत्रहेनि की कामना कर । हमारे पात 
सम्पत्ति बहुत है ॥२५॥ यद जान करक्रि वद नहीं चाहता दे उस बुद्धिमान्‌ 
देवी ने उसके लिये महा-सुन्दर पुष्प-पूजा बनवा कर फिर याचन। क ॥३६॥ 

इस प्रकार मी स्वीकार न करते हुये श्रामणेर के लिये, उस चतुर देवौने, 
संघ को नाना प्रकार के मेपञ्य श्रौर वस्र देकर फिर (उसश्रम्णेर) से याचना 
की 1३७ | उस श्रामणेर ने राजकुल (मे उस्पन्न होने) कौ इच्छ! कौ । वह देवी, 
उसस्थान को ्रनेक प्रकार से सजव।, बन्दना कर, यान परर चद कर विदा 
हुई ॥३८।। वदं से च्युत (मर) होकर, उस भ्ाम्ोरने जाती हई दबी को 
कोखमें प्रवेश किया। देवी यह जान कर वापिस ल्लीटी। राजा को यह सम 
चार देकर, फिरराजाके साय श्राह | उनदानां ने श्राम्येर का शरीर कृत्य 
कराया ||२६-४०॥ 

उसी परिवेण मेँ रदते हये शान्त-चित्त (उन्दने) भिद्खु-संष का वरात्रर 
महादान दिया ।|४१। 

उस महापुण्यवान्‌ देवी को इस प्रकार की दोहद उत्पन्न हूर कि उसभ, 
(सादृ तीन गञ) लम्बे शदद केदरमेंसे बारह भित्र के दान देकर व्रचा 
हुश्रा शहद ्िरहाने र्षु ग्रौर सुन्दर शयनासन पर बाई" करवट लेट कर 
यथेच्छु खां; (२) एलार राजाके योधा््रोमे से सवश्रष्ठ योधा का सिर 
काटने बाली तलवार का धावन, उस शीस पर ही खड़ी होकर पीं; (३) 
्मनुराधपुर के कमल क्तेत्र से लाद हु न मुरभाई हु माला पहन । देवी 
ने यद दोहद राजा को की । राजा ने भ्येतिप्री पूरे ॥४२-४६॥ 


१उसभ' नाम का एकं विशेष माप। अभिधानप्पदीपिका के भनुसार 
वह बीस रही । 


( ११६ .) 


उसे सुनकर ज्यातिषियों ने का, ष््देवी का पुत्र दमिल्छको मार्‌ कर, एक 
राज्य स्थापित कर (बुद्ध-) शासन का प्रक्राशित करेगा ' ॥४७|} राजाने 
घोषणा कर दी-जो कोद इस प्रकार का मधु-छुत्ता दिखायगा, उसको 
तनी सम्पत्ति दी जायगी" ॥४८॥ 

गाठ? समुद्र केतट पर शहद मे भरी हई उलटी नाव देख नगर 
वासियोंने जा राजासे कटा ।४६। राजानेदेवीको वहां श्रच्छी प्रकार बने 
हुये मण्ढपमें ले जा, यथेच्छा मधु खिलाया ॥५०॥ 

उस को शप्र दोददो (इच्छा््रो) की पतिक लिये, राजा ने बेलुसुमन 
नामक योधा को नियुक्त किया ॥५१॥ उसने श्रनुयधपुर जाकर (एलार) 
राजा के मङ्गल घडे क सदस से मित्रता की, श्रौर सदेव उसका काम कता 
रहा ॥५२॥ (श्रपने को) उसका विश्वास-पात्र हुश्रा जान कर, प्रातःकाल दही 
कमल श्रौर तलवार कदम्ब नदी के किनारे रख कर, बिना किसी शङ्काके 
श्रश्व को लेकर, उस पर चद्‌ गया। वहां (नदी तट) से कमल शरीर खढ़ग 
लेकर, श्रपना परिचयदेता हूश्रा श्रश्व-वेग से मागा ॥५३-५५॥। 

राजानैसुना तो उसे पफ़डुनेके लिये महायोधा को मेजा। महायोधा 
श्रपने श्रनुकूल दुसरे घोड़े पर चढ़कर उस के पछ दौड |५५॥ उस 
(वेलुयुमन) ने भादी से निकल कर घ्रोडेकीौषीठपरबैठेदही हुये, पीये 
श्राते हूये योधा क (मारने के) लिये तलवार निकाल कर पत्ार रक्खी ।५६॥ 
श्मश्ववेग से श्राते हये उस महायोधा कासिर कंट गया। दोनों घोड़े शरोर 
तिर को लेकर वह (वेलुसुमन) महाग्राम श्रा पर्चा ॥५७॥ 

देवी ने त्रषने दोहदो को यथारुचि पणं क्रिया, ग्रौर राजानेयोधाका 
यथायोग्य सत्कार जरिया ॥&८।| 

उसदेवौ ने समय पाकर (स्वनाम-) धन्य, उत्तम पुत्रको जन्म दिया । 
उस समय महाराजकुल में बहून श्रानन्द हश्रा ।॥५६॥ उस (बालक) के 
पुण्यानुभावसे उस दिन नाना प्रकार के रत्नो से भरी हई सात नावं तहँ तहों 
से श्रा |६०॥ उसी के पुरय-नज से ह्वुदन्त-कुलोसन्न (एक) दाथी (हा 1- 
पोत" (रचा) ला वहाँ हौड कर चला गया ॥६१॥ 

उस (हाथो कं बच्चे) को तीथं कं उस किनारे पर भाड़ी मे खड़े देख 
कर, कंडूल नाम क बंसी वाले ` मरस्य-मारक) ने श्राकर राजा से कहा ॥६२॥ 


~~ ~. न म 


"लका के पास का समुद्र । 
र्हाथियो की एक श्रेष्ट जाति का नाम । 


( ११७ ) 


राजा ने जानकारों को मेज कर उसे (पकक) म्गवाया ग्रौर पाला। कंडल 
ने उसे 'पहले) देखा था, इस लिये राजा ने उस !दाथी के बच्चे) को कंड्ल 
नाम दिया ।,६३॥। 

स्वणं आदि कं पात्रोंसे भरी हई नाव श्राई्‌। (लगने) राजा से 
निवेदन क्रिया | राजा ने उसे मंगवा लिया ||६४॥ पुत्रकं मंगल नामकरण 
(संस्कार) कं समय राजाने ब्रारह हजार भिक्तुश्रां का निमन्त्रण दिया; 
(लेकिन, दिल मे साचा --यदि मेरे पुत्रको ब्रखिल लङ्का-द्रीप का राजा 
होना है, श्रौर राज्य-प्राप्त कर सम्बद्र-शासन को प्रकाशित करनादहै 
(केवल) एक हजार श्राढ भिक्त. (मेरे प्रर) प्रवेश करं श्रौर वह सत्र भिक्त 
उलटा पात्र धारण कर तथा चीवर पहन ; प्रहिते दाहिना पव देहलीक 
श्रन्दर रक्खं१, ग्रौर एक दत्र तथा धममेकरकस् ले चज्ञं। मेरे पुत्र को गोतम 
नाम स्थविर ग्रहण करे शरोर वही शरणञ, शिक्ता देवे वह स्व्रवेसे दी 
दुश्रा ।|६५-६६।॥।. 

तमाम शकुनं को देख कर सन्दुष्ट-चित्त राजाने संघ को पायस (= खीर) 
दानदियाश्मरोर पुत्रका नाम-कण संस्कार करिया। महाम्राम का नायकत्व 
शरोर श्रपने पताका नाम दोना शब्द) हकटुं करके श््रामणी श्रभयः नाम 
रक्खा ।७०-७१|| 

महाम्राम में प्रविष्ट होक्रर .राजाने) नोवं दिन देवी से संभोग किया। 
उसस देवी को गम स्थागित हुश्रा | समय पाकर पुत्रे उत्यन्न हुश्रा। राजाने 
उसको तिस्स (तिष्य) नाम दिया । बड़े परिवार (परिजन) मं दोनों बालक 
ब्रढने लगे ॥७२-७२॥ । 

त्रन्-प्राशन? संस्कार के समय दोनों (पुत्रो) कं श्रादर-भाजन राजा श्रौर 
रानी ने पाँच सो भिक्चश्रों को प्रायस प्रदान कर, उनकं खाये मातमेंसे 
थोड़ा भात सानेकौ थाली मेलेकर हे पुत्रो} यदि तुम ब्द्धशासनको 
छोड़ो, तो तुमह यह भात न पचे* कह कर, वह भात उन्दै दिया ॥७४-७६॥ 

उस कथन के श्रथ को समभ कर उन दोनो राजक्रुमारोंने ब्रह पायस 
सन्तुष्ट -चित्त हो श्रमृत कौ तरह खा लिया ॥७७॥ 

क्रम से दस श्र बारह वधं कीश्रायु हाने पर परीक्षा लेनेके इच्छुक 


~~~ ------ ~= ~~ 


१बायां पांव पहल्ञे रखना ब भी लंका मे भश्युकन सममा जाता हे । 
र वह बरतन जिसमे पानी दानने का कपड़ा लगा रहता हे । 
ऽत्रि-शरण नौर दस शीलो का दान! 


( ११ ) 


राजाने पूवं-वत्‌ भिचतश्रोंको भोजन खिला कर, उनका उच्छष्ड भात 
थाली मे मंगवाया, श्रौर उसे बालकों के समीप रखवाकर तीन हिस्सों मे बेट- 
वाया (शरोर) कदा, “न्रपने कुन-देवताश्रौ से श्रोर भिन्लुश्रों से कभी विमुखन 
होगे," सोचकर श्रोर "हम दोनों भाई सदेव एक दूसरे के प्रति द्रषररहित 
रर्हगे" सोचकर, यह (दूसरा) हिस्सा खाग्राः' ॥७८-८१॥ 

उन दोनोंने वह दोनों भाग श्रमृत के समान खा लिये। हम द्रविडों 
(दमि) के साथ कमी युद्ध न करगे" सोचकर यह (तीसरा भाग) खाश्रो, 
कदने पर तिस्स ने हाथ से भोजन होड दिया श्रौर गामी (तो) भातके 
कवल के फक कर शय्या पर चला गया श्रौर (वहां) हाथ पांव सिकोड्‌ कर 
पड़ रहा ॥८२-८३॥ 

विहार-देवी गई श्रौर ग्रामणी को शान्त करती हह हत प्रकार बरोली, "पुत्र 
हाथ-पांव पसार कर शयनासन (पलंग) पर सुख से क्यों नहीं सोते ? ॥=४॥ 

उसने उत्तर दिया, “गङ्खा१-पार दमिठर्दैश्रोर इधर गोठा समुद्र है, 
म शरीर फेलाकर कां सोऊ १" । 

उस (ग्रमणी) के ग्रभिप्राय का सुनकर राजा चुप हौ गया ॥८५-८६॥ 

वह पुण्यवान्‌, यशवान्‌ , धृतिमान्‌ शरोर तेज-बल-पराक्रम-युक्त ग्रामणी 
क्रम से ब्रढता बढता सोलह वषर का हो गया ॥८७॥ 

प्रियो की इस चला-चल गति में श्रादरवान्‌ पुण्य से यथेच्छु गति को 
प्राप्त होते है। यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरष्र सदैव पुण्य के सञ्चय में 
लगे ॥८८॥ 

सुजनो के प्रसादश्रोर वैराग्य के लिये रचित महावंश का श्रामशौ.- 
कुमार प्रसूतिः नामक द्वाविंश पर्च्छिद । 


१देखो १०-४४ । 
गदल २२-४९१ 


त्रयो-विंश्‌ परिच्छेद 
योधाञ्रों की प्रापि 


बल. लक्षणा, रूप, तेज, वेग श्रादि गुणो से युक्त वह सवश्रेष्ट महाकाय 
कंड्ल हाथी था ।१॥ 

उस (दुष्ट भ्रामणी) के (पास) यह दस मदा बलशाली महायेाधा 
हुये :- नन्धिमित्त, सुरनिमिल, महासोण, गाटम्बर, थेर (स्थविर) 
पुत्रश्मभय, भरण, वेलुसुमण श्रौर वैसे दी खज्ञदेव, फुस्सदेव, लभि- 
यवसभ । २-२॥ 

एलार राजा का "मित्र" नामक सेनापति यथा| उसके पूवखंड के राञ्य 
के खेत के राम" मे चित्त पव॑त के पास (एक) भानजा रहता था। उस 
भगिनी-पुत्र कौ गुप्तेन्द्रिय श्ररड-कोपष्र से ठको हुई थी। उसक्रा नाम मामाका 
नाम (मित्र) दी था ॥४-५।। 

दूर दूर जाते हुये दौरे बालक को कमर में रस्सी वरध कर चक्कीसे त्रच 
दिया गया ॥६,। चक्की खंचते हुये भूमि पर चलते, देदली श्रतिक्रमणु करते 
जहां तदां वह रस्सीट्रूट जाया करती थी | हमलिये उसक्रा नाम ननन्धि-मिन्न' 
हुश्रा । उसक्रा ब्रल दस नागं के समानथा। बड़ होने पर वह नगरम श्राकर 
मामा के पास रहने लगा ॥७-॥ | 

उस समय वह वीर्यवान्‌, स्तूप त्रादि का श्रनाद्र करते हये द्रविड़ कौ, 
एक जांघ पैर से दत्राकर दूसरी हाथ से पकड कर फाड़ डालता शरोर बाहर 
फक देता था | देवता उसके फंके हुये शव्र-शरीर को श्रन्तर्धानि कर देते 
थे ॥६-१०॥ 

दमिलों का क्तव हाता देखकर (लागांँ ने) राजा से कहा । इस दोषी का 
परकड़ो'' कने पर (लोग) वैसा न कर सके । नन्धि-मित्र ने सोचा : - “मेरे 
एेसा करने से केवल जनन-तय दी हाता है, (बुद्ध) शासन का प्रकाश नहीं| 
रोहण १ ।प्रान्त) मे त्रिरल्ञ प्रेमी त्रिय (रहत) ह । उन (त्रियो) की सेवा 
करके, तमाम दमिर्लो को प्रकडकर (उनका) राज्य दश्रियों को देकर, बुद्ध- 


+ देखो २२-७ 


( १२० ) 


शासन को प्रकाशित करू” | \श्रपना) यह विचार उसने कुमार ग्रामणी के 
पास जाकर कहा || १ १-१४। 

कुमार भ्रामणी ने माता की सम्मति लेकर उसका सत्कार किया 
सत्कार प्राप्त नन्धिमिच्र योधा ग्रामणी के पास ठहर गया ॥१५॥ 

काकवशणेतष्य राजा द्रवि को रोक्रने के लिये मदा (वैलि) गङ्खाके 
सभी घार्टो प्र पहरा रखता था ।[१६॥ 

राजा को दूसरी माय्यां का पुत्र दीघाभय गंगा (-नदी) के कच्छुक 
घाट (तीथं, कारदक था ॥१७॥ 

इस प्रकार चारोँग्रारसेदो योजन की रक्ता के लिये (रजा ने) महाकुल 
मेसेएक एक पुत्र मंगवाया ।,१८] 

कोट्टिवाल जनपद के खंडकविद्विक ग्राम मे सात पुत्रों का प्रिता, 
कुलपति तथा देश्वय्यं शली संघ (नामक) था । पुत्राभिलाप्री राजपुत्र ने 
उप्तके पास भी दूत मेजा | दस हाथियों की सामथ्यं वाला निमिल्लर नामक 
सातवां पुत्र था। उसके निकभ्मेपन से खीजे हुए उसके भाईयों को उसका 
जाना पसन्द था, लेकिन माता पिता को नही | १६.-२९॥ 

सव भाइरयो से क्रोधित दे, प्रातःकाल दी तीन योजन चलकर सुर्योदय 
के समय उसने उस राजपुत्र का दशन किया ॥२२॥ 

उसक्री परीच्ता लेने के लिये उसने (उसे) दुर्‌ क काम प्रर नियुक्त 
कियाः-- “चेतिय पवेत के समीप द्वार-मंडल माम म मेरा मित्र कुंडली 
नामक ब्राह्मण दै। उसके पास समुद्र परार से ला (कुद) वन्वुयेदहै। तू 
जाकर उसकी दी हुई चीज्ञं यहांले श्रा? | यह कह (भौन) खिलाकर श्रौर 
चिद्धी देकर मेज दिया ॥२३-२५॥ 

वहां से उसने पूर्वान्ह दीनो योजन (की दूरी पर, अनुराधपुर पटु कर 
ब्राह्मण (को) देखा । ब्राह्मण ने कहा, « तात ! वपीमेंन्दा कर यहां ग्रा । 
यहां च्नुराधपुर पदले पहल ग्रान के कारण उसने तिस्स-वापी में न्दाकर, 
धूपाराम मे महाब्रोधि श्रौरचैत्यकौ पूजा कौ । फिर नगर म प्रवेश कर, 
तमाम नगर देख कर, दुकान से गंघ खरीद कर, उत्तर द्वार से निकल उत्ल- 
दोत्र से कमल लाकर (वह, व्राह्मणं के पास पर्हुचा । उस (ब्राह्मण) के पूर्ने 
पर उसने सव्र वृत्तान्त कदा ।|२६-२६॥ 


१देखो १०-९८ 
रसुरा निमिल ( रसवाहिनी ) । शायद सुरापानं का अभ्यास हो । 


( १२१ ) 


वह ब्राह्मण उसका पले दी यहां (श्नुराधपुर) श्राना सुनकर विस्मित 
हा, साचने लगा, “यह पुरुषश्रेष्ठ है । यदि (राज) एव्र इसको जान लेगा 
तो इसक्रा हाथमे करेगा | इसलिये इसका दभिठ के समीप रहना उचित 
नदीं । राजपुत्र (ग्रामणी) के पिता के पास रहना उचित है” ।॥३०-३२॥ 

(इसलिये) इसी भाव (का) लेख निकर उसे समरित करिया । पृण 
वर्धन वस्र ग्रौर बहूप सीमेंट के सहित, भोजन ग्ला कर, उसे मित्र के 
पास मेजा । उसने बढ़ती हई छ्काया में (तीरे पदर) राजपुत्र के पासं पर्हुच 
कर लेख श्रौर भंट राजपुत्र को समर्पित की | उस (राजपुत्र, ने सन्तुष्ट हाकर 
कटा, “इसको हजार मुद्रा दे कर सन्तुष्ट कर ॥३ ३-३५॥ 

राजपुत्र के श्रन्य सेवकं द्यां करने लगे । उमने उस ब्रालक कादस 
हजार (मुद्रा) मे प्रसन्न क्रिया |॥३६॥ 

उस (राज-पुत्र) त्रिय ने उसयोधा के केश कटवा कर ग्रौर उसे गङ्गा 
मे न्दलवा कर पूणं-तधन व्र के जोड़े ग्रौर सुन्दर गन्ध माला (सरित) सिर 
पर दुकरूलपट वचन बरंधवा कर मंगवाया | श्रपने भोजन मे से उसके लिये भोजन 
दिलवाया | श्रपना दस हजार (घद्रा) के मूल्यका सुन्दर पलंग, उस योधा 
को सोने के निये दिया ॥३७ ३६॥ 

वह सव इकट्रा करके, माता पताके प्राप्ते जाकर, माता करौ दस सहस्र 
मुद्रा श्रौर पिता को पलंग दिया । (ग्रीर) उसी रातत (वापिस) रद्ा-स्थान पर 
च्राकर (श्रपने त्रापरकेा) दिखाया । प्रा;काल राजपुत्र उसे सुनकर प्रसन्न 
चित्त हूुश्रा । (ग्रर) उसके वस्त्र, सेवक त्रौर दस सहम (मुद्रा) दे कर पिता 
कं प्रास भेजा ॥४०-४२॥ योधा दस सदृस्र (मुद्रा) माता पिताकेपामल्ञेजा, 
उर्द देकर, राजा काक्वणतिष्य के पास पहुंचा ॥४३॥ 

उस राजा ने उस (योधा) को भ्रामणी कुमार करो श्रपणं किया । सतकार 
प्राप्त सूरनिमल योधा उसके पास रहने लगा ।॥४५॥। 

कुलम्बरि कण्णिका? (जनपद) के हूंडरवापि प्राम म तिस्कासोण 
नामक श्राढर्वां पुत्र था ॥४५॥] सात वप्रं की श्रवस्था मै उसने ताडकेद्योरे 
वत्त उखाड़ डले । दस वपं की श्रवस्था मे बह बलवान्‌ ताइ के वृद्ध उखाडने 
लगा ॥४६॥ | 

वह महासोणए भी, काल पाकर दस हाथियौं के समान ब्रलवाला हुश्रा। 
राजा ने उसको वेसा सुन कर (उसके) पिताके पाक्षसेला कर, पोषशाथीं 


१कदुलुम्बरिकणिणका ( रसवादहिनी ) 
९६ 


( १२२ ) 

सजाने, उस (योधा) को म्रामणी कुमारको दिया । (वह) सत्कार-प्राप्त 
योधा उसके पास रहने लगा ॥४७-४८॥ 

गिरिनाम जनपद के नट्‌ दुल विट्क भ्राम मं महानाग का दस हाथियों 
केः (समान) बल बाला पुत्रथा। बौना शरीर होने से उका नाम गोटरक 
हुश्रा । उसके छः ज्येष्ठ भाई उषसे परिहास करते ये ॥४६-५०॥ 

उन्होने ने मास (उडद) की खेती के लिये, महावन का कारने 
जा कर गोद्रूक के दिस्से का बन उसके काटने के लिये छोडकर, उसे जा 
कहा ॥५१।॥ उसने उसी क्ण जाकर इम्बर नामके व्क उखाड़ (उससे) 
भूमि बरावर करदी, ग्रौर जा निवेदन करिया ॥५२॥ उसके भाईयों ने जाकर 
उस ग्रद्धत कामके देखा, उमे देखकर उसकी प्रशं्ता करते हुये वह उसके 
पास श्रये ५३॥ इस देतु से उसका नःम गो्रविम्बर१ हुश्रा। राजाने 
उक्षकोभ वेसेद्यी भ्रामणी के पाम रख दिया |५५॥ 

कोट पवत क पास कित्तिग्राम मे रोहण नाम का गृहपति था। (उसने) 
श्रपने पुत्रका नाम गोट्रूकाभय राजा के नाम के समान रक्वा । दस बारह 
वप्रं के लड़के के समान (दाकर) वरह बालक (इतना) ब्रलवान्‌ थाई (कि) जिस 
पत्थर का चार पांच (मनुष्य) नही उढा सक्त, उसे वह बेलते दूये खेल 
की गोली की तरह फक देता या ॥५५.-५७॥ 

उम सोलह वप्रं क (ल्के) के निये, उसके पितानै श्रड़तीस्त श्रङ्गल 
गाल श्रौर सोलह दथ लम्बौ गदा बनवाई। उस (गदा) से उने नारिकेल 
प्रौर ताड्‌के वृत्‌ प्रहार करके गिरा दिये। इधीसे वद योधा प्रसिद्ध हूुश्रा 
॥१५८-५६॥ राजा ने उसेमीवेसेदौी ग्रामणी के पास रखवा दिया | (योघा 
का) पिता (महासुम्म) स्थविर का उपस्थायक्रर था। वद (गदस्थ) महासम्म- 
स्थविर का धर्मोपदेश सुनकर कोट पवेत म सोत-आपत्ति-फल को प्राप्त 
हूश्रा । (फिर) वेरम्यदा जनेसे वरह राजा को कह कर !त्रपना) कुटुम्ब पत्र 
को सोप कर, स्थविर (थर) के पास (जा) प्रजजित दग्रा | (फिर) भावना करके 
ब्रहंत को प्राप्त हूश्रा | इससे उसका पुत्र येर्‌ (स्थग्रिर) पुत्र-ग्रमयनामसे 
प्रतिद्ध हूश्रा ॥£०-६३॥ 

कप्पकन्द्र उ ग्रामम कुमार का 'भरणः नामक पुत्रथा। उसने दस 


१रसवाहिनि मे गोटम्बर की बल-परीक्षा की कथा, इस से भिन्न है । 
र्दायक ( यजमान ) । 
उमहा्वंश २४-ररमें इसी नामकीनदीकाभी वणन दहै। 


( १२३ ) 


ब्रह वषं की श्रवस्था में ञ्नन्य बालक्राके साथ बन जाकर (वहां) ब्रहूत सारे 
खरगोशो का पीठा क्रिया | फिर ठोकरे' मार, दा टुकड़े करके (उरे) जमीन 
पर फक दिया | फिर सोलह वधं को व्रतस्था में प्रामवासियों के साथ बन जाकर 
(उसने) सरलता से मृग, गोकरणं (ग्रोर) सुश्रर मार गिराये ॥६६॥ उससे वह 
भरण 'मदायोधा प्रसिद्ध हूुश्रा। राजा ने उसेभीवैसेहीमग्रामणी के पास 
बसा दिया ।६४-६७॥ 

गिरि नामक जनपद के कुटुम्बियद्कन भ्राम मे 'वसमभः नाम का 
(लागों से) ग्राहून कुटुम्बी ग्रहस्य) था ॥६२८॥ 

जानपदिक१ वेल ग्रौर गिरिभाजक सुमन दोनाँंने उस (वममभ) मित्र 
के पुत्र पेदा होने पर, भेट सहित जा ब्रालक को ग्रपने नाम (वेल-सुमन) 
दिये । उस बालकके व्ड़दहाने पर भिरिभाजक ने उसे श्रपने धरम रख 
लिया ॥&६-७०॥ 

उस (गिरिभोजक) के यहां एक सेधवर धोद था | वह किसी को (श्रषने 
ऊपर) चढने नदीं देता था । वेलु-सुमन क देखकर “यह सवार मेरे योग्य 
है" सोच हिनहिनाया | यह जान कर भोजकने उतत (ब्रालकर) को कदा 
“'घोड़ पर चढ़” | बालक ने घोड़े पर चद्‌ उसेतेजीसे चक्र क्टाया। वदं 
घोडा उस तमाम चक्कर के साय एकाब्रद्‌ सा दीखता था | दोढते दूये घोड़े की 
पीठ पर ब्रेड हुश्रा (वेल्ुषुमनः पुरुषों की पंक्ति के समान (दीख पड़ता था) | 
वह निश्शंक हो श्रपने ऊपरके वस्र को खोलता भी शरोर बरांधता भी जाता 
था ॥७ १-७४॥। 

उसे देखकर तमाम परिषद्‌ ने ताली बजायी । गिरिभोजक ने उसे दस 
हज्ञार (मुद्रा) दी, फिर ध्यह राजा के श्रनुकरूल दहै (सोचकर) उस योघा का 
राजाकादिया। राजाने उस वेलुसुमन का व्रहुत सत्कार करके, बहुत 
सम्मान-पुवक श्रपने ही पात रखा । ७५-७७॥ 

नकुल पव॑त के समीप महिस दोशिर म्राममे शअ्रमयके ग्रन्तिम 
बलवान्‌ पुत्र कानाम ष्ेव'ःथा। लेकिन थोड़ासा लङ्गडा हनिके कारणं 
उस का खञ्जदेव कदते ये |॥७८॥ ग्रामवासियां के साथ शिकरारको जाकर 
उस श्रादमीने ब्रहुतसे बड़े ऊंचे ऊचे भसे पकड़। (किर) हायसे उन 


~~~---~~-~ = ~~ ------~ 


१जानपदिक जनपद्‌ के अधिकारी को कहते थे, जनपद कदं गांवों का 
समुदाय होता था । प्राम का अधिकारी म्रामभोजक कहा जाता था । 


सिन्धु पिडदादनर्खो, देश ( पञ्जाब ) का घोडा । 


( १२४ ) 


(भैसो) के पैर पकड कर, सिरप्ररसे धुमा जमीन पर पटक करउनकी 
हङ्ियां चूं कर दीं |।७६-८०।। उस समाचार को सुनकर राजा ने खञ्जदेवे 
कौ मगवा कर ग्रामणी के पास रख दिया ॥८१। 
चित्तल पवेत + के समीप गविट नाम के ग्राम मे उत्पल का फुस्सदेव 

(नामक) पुत्र था |॥८२॥ (ग्न्य) कुमारो (लइकों) के साय उस कमारने 
विहार जा कर, बोधि (वृत्त) पर चढ़ाया श्रा शद्धुजोर से एूका॥८२॥ 
बंञज-पात के समान उस शङ्क का महान्‌ शब्द हूश्रा। वह सव्र लड़के डर > 
मारे उन्मत्त की तरह हा गये |८४॥ 

इस से वह उन्माद्-फुस्सदेव (नामे) प्रसिद्ध हुश्रा। उसका पिता 
वंशागत धनुष का पेशा करताथा। इससे वह शब्द-बेधी (-राब्द पर बान 
चलाने वाला) विद्युत-बेधी (-िजली के प्रकाश मे बाण चलाने बाला) चरर 
बाल-बेधी (बाल तरंधने वाला) हो गया। वह तीर से वालु-पूणं शकट ; सो 
(एक साथ) बंधे दूये चम ; श्राढर्श्रगुल (मोटा) श्रासन ; सालद अअगुल 
(मोटा) उदम्बर (गूलर), वसे ही दो श्रगु (मोटा) श्रायस-पत्र (रौर) चार 
श्रगुल मोरा लोद-पत्र बीध देता था। उसका द्धोड़ा ह्र तीर स्थल पर श्राठ 
उसभ चला जाता था, लेकिन जल पर एक उक्तम |८५-८८॥ 

उस समाचार कौ सुनकर राजा ने (उसके) पिता के पास समाचार 
भेजा (ज्रोर) उसे भौ मंगवा कर भ्रामणी क पास रखवा दिया ।|=६॥ 

तुलाधार पवत के समीप विहारवापी माम मे मत्तकुटुम्बि का वस्षभ 
(नामक) पुत्र था । पुन्दर शरीर हाने से वह लभिय वसभ (नाम से; प्रसिद्ध 
हृश्रा । बीस वष की श्रवस्था मं वह महा काय-बल वाला हू्रा ।६०-६१॥ 
खेत के लिये कुदं श्रादमी लेकर (उसने) महावापी ब्रनतानी च्रारम्भ की 
उसको करते हूये उस महाबलवान्‌ ने दस ब्रारह श्रादमि्ों मे उढाये जाने 
बाले धूलि के पिर्ड' को (ग्रकेले) उढा कर, वापी जल्दी से समाप्त कर 
दी ॥६२-६३॥ उस से वह प्रसिद्ध हो गया। राजानेउसेभी ज्ञे सत्कार कर, 
ग्रामणी को सुपुदं किया ॥६४॥ बह स्त्र वसम का उदक-वार' नामसे 
प्रसिद्ध हूश्रा । इस प्रकार लभियवसमभ प्रामणी के पास रहने लगा ॥६५॥ 

तब राजा ने इन दस महायोधाश्रों का पुत्र के ममान सत्कार 
किया ॥६६॥ 


१ देखो २२-२३ 
२ देखो २२-४२ । 


( १२५ ) 


राजाने उन दस योधाश्रोंको बला कर कडा) “प्रत्येक योधा दस दस 
योधा द्रंढे,” ॥६७॥ वह (योधागण) उसी प्रकार योधा लेश्राये। तव राजा 
ने फिर कहा, "वह सो योधा भी वैसे दही (दस दस योधाश्रो) को द्रं ॥६८॥ 
वहं भी उसी प्रकार योधालेश्राये। राजा ने उनको भी कहा, "ज्ञार योधा 
(फिर) उसी प्रकार दस रे योधा द्रं" । सत्र योधा इक्टं करने से वहं ग्यारह 
हज्ञार एक सौ दस हूये ॥६६-१००॥ 

वह सब्र ही राजा से सत्कार पाकर राजकुमार प्रामणो के सेवक (होकर) 
रहने लगे ॥१०१॥ 

सुखार्थी बद्धिमान्‌ पुखष्र इस श्रदूभुत सुचरित-समूह को सुनकर) श्रकुशल 
मागं से विमुख हौ, सदेव कुशल मागंमे ही श्रभिरमणं करे ॥१०२॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये कृत महावंश का भ्योधालाभः 
नामक त्रयो-विंश परिच्छद । 





चतुवि श॒ परिच्छेद 
दो भार्यो का युद्ध 


उस समय हाथी घोड़ो श्रोर तलव्रार (चलाने) की विन्या मे कुशल, 
तिद्धहस्त म्रामणी राजकुमार महाग्राम में रहता था ॥१॥ 

राजा ने राजकुमार तिस्स (तिष्य) का सेना श्रौर वाहनों से परिपृणं जन- 
पद कौ रक्ता के लिये दौीघेवापी" मंरदिया ॥२॥ 

समय पाकर श्रपनी शक्ति को देग्वते हूये कुमार भ्रामरी नेपिता को 
कहला भेजा, "ध्म दमित्छं से लङ़गेः' ॥३॥ पिता ने उसकी रक्ता केलिये 
ध्गङ्कार के इस पर (क देश) पर्याप्त है" कह कर (उसे) रोका | उसने 
तीन बरारपिनाकोय्‌ं ही कहला मेजा||४॥ चोथी बरार उसने (पिता के पास) 
लियो का कोई गहना भिजवाया, शरोर उसके साथ “यदि मेरे पिता पुरूष 
होतेतो एेसा (कभी) न कहते, इस लिये यह च्ियोंका श्रामरण॒ पहने" 
(कहला भेजा) ॥५॥ राजा ने उस-पर क्राधित हो कर कटा, पक साने की 
हथकड़ी बरनवाग्रो । इस हथकड़ी से उसे बाधूगा। क्कि किमी श्रोर प्रकार 
उस की रका नदींकीजा सक्ती" ॥६॥ पितासे नाराजहो ग्रामणी भाग कर 
मलयउ प्रान्त) को चला गया। पिताक प्रति (इस) दुष्यताके कारण दही 
उस का नाम दुष्टम्रामणी (दुद्धृम्रामणो) हु्रा ॥७; 

राजा ने महानुग्गल चैत्य बनवाना श्रारम्भ किया। चैत्य के समाप्त 
दोने पर राजा ने भिज्लु-संष को एकत्रित करिया। चित्तल पवतसे बारह 
दज्ञार भिक्त श्रौर श्रोरस्थारनोसे भी बारह हजार भिल्रु श्राये ॥८-६॥ 

चैत्य कौ पूना करके, राजा ने सव्र योधश्रो को संघ के सम्मुख व्रला कर 
उनसे शपथ कराई, 'पपत्रां की लड़ाई मदम नदीं जायगे |' उन स्वनं 
वह शपथ की | इसी से वह उस (भ्रातु) युद्ध मे नदी गये | १०-११॥ 


१ देखो १-७य८ । 

रमहागंगा के इस पार महागामवंश ओर उस पार दभि राज्य करते 
रहे है । 

3 देखो ५-६८ । 





( १९७ ) 


उस राजा ने चौँसढ विहार बमवाये। उतने दही (चोंसठः वरं जीवित 
रह कर, वह मर गया ||१२॥ रानी नेराजाके शरीरको बन्द गाड़ीमे रख 
(उसे) तित्समहाराम (विहार) मेले जासंघ्र से निवेदन क्रिया । उसे सुनकर 
तिस्स-कुमार ने दीघवापी से वहां जाकर पिता के देदंस्कार (रूपी) सत्कृत्य 
को कराया | (फिर) वह महाब्रलवान्‌ (तिस्स) माताको केडुल हाथो पर चटा, 
भाई (ग्रामणो) के भयसे जल्दी दी दीघवापी कौ चना गया ॥२२३-१५॥ 

सव्र एकत्र हूये श्रमर््योने भ्रामणी के प्रति वद समाचार निवेदन करने 
के लिये चिद्टीदे कर (क्रिसौग्रादमीका, भेजा ॥१६।॥ उसने गुप्रहाल" 
परटुच (वहां) गुप्त-चर छोड । महाग्राम पहुंच उसने स्वयं (स्रपना) राज्या 
भिषक करिया || १७ 

माता के लिये ग्रौर कंडुन. हाथो के लिये (ग्रामणी) ने भाई के पास चटी 
मेजी । तीन बरार भी न मिलने प्रर, वह युद्ध के लिये उसके पास 
पहुंचा ॥१८॥ 

चूलङ्गणिय-पिद्भ मे दोनों भाद्र्यो का महायुद्ध हृश्रा। उसमेंराजाके 
हज्ञारो श्रादमौ काम श्राय ॥१६॥ राजा (दुष्टम्रामणी) ; तिस्सामात्य, दीष 
धूनिका घोडी-- तीनां भागे । कुमार (श्रद्धातिष्य) नेउन का पीहा ङ्गिया। 
[मन्लेग्रो ने दोनों (माईइयो) के बीच पवत खड़ा करदिया।| उसे देष्र कर यह 
भिक्त संघ काकमरहैः मोच राजा ठक गया ।॥२०-२१॥ 

कप्पकदर नद्‌, स .चल जब्र) वह जवमालतव्थ पर ग्राये, (तो) 
राजाने उस तस्स श्रमात्य कोकाः -- ष्टम भूखे प्यासेदहै"। उस्ने 
राजा के लियसानेके क्टोरेमं रक्वा हूश्रा भान बाहरनिकरला; सघको 
दे कर (खायेगे, इस लिये) भोजन करने के समय, चार हिस्से करवा कर 
(समय की घ्रोषरणाः करने के लियं कहा । तिस्सश्रमत्य ने काल कौ घोषणा 
कौ | राजा के शिक्तक पियङ्गदीप-स्थित स्थविर ने दिव्यश्रोत्र से सुनकर 
कुटुम्बिपुत्र तिस्सस्थावर का भेजा । तिस्स (च्यविर) अकाश (माग) से 
श्राये । उस (तिस्सश्रमात्य) ने तिस्स (स्थविर, के हाथ से पात्र लेकर राजा 
कोदिया। राजानेसंघका चरात्रर का हिस्सा ग्रोर श्रपना दिस्सा पात्रमें 
डलवाय | तिस्स ने भो (ज्रपना) बरावर का दिस्सा (पात्र में) डल 
दिया। घोड्ीने भी श्रपना वरावरर का भाग (लेना) नदीं चाहा । तिस्सने 
उसकाभाग भी पात्र मं डाल दिया |२२-२७॥ राजान भतस भरादहुश्रा 


------~- ~~ 





१महागाम के ३५ मील उत्तर वतंमान बुत्तल । 


( १९८ ) 


बह पात्र स्थविर कोदिया। स्थविर ने शीघ्रहीग्राकाश (मग) सेजा करं 
बह पान्न गोतम स्थविर को दिया ।२८॥ 

उस स्थविर ने भोजन करते हुये पंच-सौ भिकतत्रौ को (एक २) म्रास- 
परिमाणसे बँटा। फिर उन (भिक्तुग्रा) से (खचकर) प्राप्न भागों से भरे 
हूय पाच्र को राजा केलिये श्राक्रशमे फक दिया। जाते हुये (पात्र) का 
देख, (उसे) पकड़ ति्ष ने राजा को भाजन लखिलाया | स्वयं भोजन करके 
घोद़ीको मी खिलाया | राजा ने (श्रपने) वल्ल की गेडूरो बना कर पात्र वापिस 
फक दिया ॥२६-३१। 

उस (दुष्टमामणी) ने महाम्राम प्च कर फिर युद्ध के लिये साठ 
हजार सेना एकत्र कर, भाई के साथ जा युद्ध शरिया |॥३२॥ 

राजा घोड़ी पर (शरोर) तिस्स कंडूल हाथी पर चद्‌ दोनों भाई युद्ध करते 
हूए रण-भूमिमें श्रा पहुचे ॥३३॥ राजा ने हाथी को पेरते हूये घोड़ी से चक्कर 
काटा । उस तरह श्रवकाश न मिलते देख, उसने हाथी कों लांघने का विचार 
किया ॥३४॥ घोड़ी से हाथी लांघ कर, भाद की पडपरके चमड़े भर को 
काटने के लिये तोमर फेंकी ॥२३५॥ युद्ध में लइते हुये कुमार के कद हजार 
श्रादमी गिरे । (दोनों की) महासेना बिखर गई ।।६६॥ 

(“सवार की लापरवाही से एक सख्री जाति (घोड़ो) ममे लांध गई ?--इस 
लिये करद हुश्रा हाथी उस (सवार) को हिलाता हूच्रा,) एक वृत्त के परास 
श्राया । कुमार इृक्त पर चढ़ गया। हाथी स्वामी (दुषटम्रासणी, के पास 
पर्हुच गया | (फिर) राजाने उस हाथी पर चढ़कर भागते हुये कुमारका 
पीह्का किया ॥३७-३८॥ भाई के भवय से वह कुमार एक विहार मं 
घुस गया, महास्थविर के धरमं जा कर पलंग के नीचे पड़ रहा ॥३९। 
महास्थविर ने उस पलंग पर चीवर फैला दिया। राजाने उसी समय पहुंच 
कर पूषा, “तिस्स कहां है" १।।४०॥ स्थविर ने कदा “महाराज | पलंग पर 
नदीं है ` “ पलंग के नीचे दै "--यह जान राजाने वहांसे निकल कर 
चार ग्रोर से विहार (को) घेरा डाल दिया) (तिम्स) कुमार क चारपाई पर 
लिटा ऊपर चीवर से ठांक, चार ब्रालक यती पलंग के पावे पकड (उढा) कर 
मृतभिक्लु कौ भांति (उसे) बाहर ले चले ॥४१-४२॥ 

उसकाले जाति (है) जान राजाने कहा, “ तस्स! तू कुल देवताश्र 
(भिद्कुश्रो) के सिर प्र होकर ब्राहर जाता ह । कुल-दे्वों से जव्ररदस्ती छीनना 
मभ से नहीं (हो सक्ता) । कमी तू कुल-देवताश्रों का गुणं भी स्मरणं 
करेगा १, ॥४४-४५॥। 


( १२६ >) 

वेहां धै राजा महागाम चला गया । माव्रुभक्त राजाने (ज्रपनी) मातां 
को भी बहलं मगवा लिया ॥४६।। घम-रत राजा (महागामणी) श्रइसठ (६८) 
वषं जिया । उसने श्रड़तठ विहार बनवाये ॥४७॥ 

भिन्तु र (की सदायता) से ब्राहर निकाला गया राजकुमार तिस्स, (वह 
से) हिप कः दीघ्रवापी श्रा गया ॥४८।| कुमार ने गेाधगत-तिष्य स्थविर से 
कहा, “८ भन्ते ! मे त्रपराधीरहूँ। माई से चमा मांगूगाः' ॥५६॥ स्थविर पांच 
सौ भिन्ुग्रों सहित गरदस्थसेवक के रूपमे कुमार के लेकर राजा (दुष्रत्रमणी) 
के पास पहुचे |५०। राज-पुच्न ऋ सदियों मँ खड़ा करके संघ-सहित स्थत्रिर 
ने (भीतर) प्रवेश किया ॥५१।। राजाने स्वको विढाकरयागू श्रादि (खाय 
पदाथ) मंगवाये । स्थविर ने पात्र ढांक दिया । “क्यों १० पूछने पर स्थविर ने 
कहा, “तिस्मको लेकर श्मायेर्है” ॥५२।॥ राजा ने कहा, (वह) चोर 
(विद्रोदी) कहां दै १ › स्थव्रिर ने (उसकी) उहरने की जगह कट दी । विहार- 
देवी जा पुत्र कोढांक कर खड़ी हो गह ॥५३। राजा ने कहा, ^श्रपने 
हमारा दास भाव श्र जान लिया, यदि श्राप सात वप्रकी श्रायुका एक 
श्रमणेर (भी) मेज देते, ता जन-क्तय के त्रिना ही दमाय कलह सुक जाता” | 
(स्थतरिर ने कहा, `राजा | यह संघ्रकादोप है । (इस के लिये) संघ दंड 
भोगेग।? । राजा ने कदा, 'श््राने का उद श्य पूरा) होगा, (राप. यागू श्रादि 
ग्रहण करे” | (फिर) राजानेयागू श्रादि सध कोदे, भाई को बुला वहीं 
संघ के ब्रीच वरैढ कर भाई केसाथ एक (थाली) मे खाया। (तत्र) संर को 
विदा किया ॥५४-५५॥ 

राजा ने खेती-पाडीका काम करवाने के लिये तिस्मन को वहीं, दौघवापी) 
मेज दिया (ग्रौर) स्वयं भी मुनादी कराकर खेती का काम करने लगा ।५८| 

सत्पुरूष ग्रनेक कल्पो से संचित ब्रहूुत सा वैरमभीशांत कर देते ईह। 
यदह सोचकर कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रोरों के प्रति शांत-मन न दोगा १ ।५६॥ 

सुजने के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये कृत (महावंश का ष्दो भाह््योंका 
युद्ध' नामक चतुर्विंश परिच्छद । 


१७ 


पञथविश परिखेद 
दुष्टग्रामणी विजय 


फिर राजा दुष्टग्रामणी जन-संग्रह१ कर (सवज्ञ) धातु कौ माले पर रखता, 
रथ, सना श्रौर वाहन सहित तिस्समहाराम पुना । (हया) संघ को 
प्रणाम करके (उसने) कहा :-“ मे बुद्ध-शासन को प्रकाशित करने.के लिये 
गङ्गार के पार जाऊगा। वहां पूजा करने > जिये हमारे साथ जयने 
वाले भिक्ु दो | भिक्तुत्रो का दश्षन हमार मङ्गल शरोर रक्ता के लिये 
हागा' ॥ १-३।। 

संघनेराजा का दरड-कम के लिये3 पांच सौ भिज्लुदिये। उस भिन्त 
संघ कोलेकर राजा वहासे विदा हूश्रा |] 

राजा ने मलय से यदं (श्नुराधपुर) श्राने का माग शुद्ध कराया । 
फिर योघाच्रोः को साथ लिये हुये (राजा) कंडूल दायं पर चद्‌, महान्‌ सेना 
सदित युद्ध के लिये निकला । महागाम से सम्बरद् सना गुत्तहालक तक 
गदे ॥५-६।। 

महियङ्कण पर्हच कर छत्र (नामक्र) दभि को प्रकड़ा। वहां दमो 
को मार कर फिर अ्म्बतीथं* पर्हुना। गङ्गा (रूपी) खाई से युक्त तीथ 
(नगर) के महाबलवान्‌ दमि म चार मास तक्र युद्ध करते (श्त मे) माता 
को दिखा करभ, ब्रहाने से उसे पकडा। वहासे चदु कर महाष्रलवान्‌ ने 
महाब्रल बालि सात दमि राजाएकदहौी दिन मे पक्र कर शान्ति (खेम) 
स्थापित की। (फिर) सेना को धनदिया। इसी से खेमाराम कहते ह । ७-१०॥ 

अन्तरासोभ (राम) मे महाकरोद्र (दमि) दोर (प्राम) मं गवर 
(दमि), हालकोल (ग्राम) मे हस्सरिय (दमि) (ग्रस) नीज्ञसोभ (माम) 
मं नालिकं (दमिट) पक्डे ॥६१॥ दीघाभयगह्लक मे दीघाभय 


१जनता को खिला पिला कर । 

रदृखो २४-४। 

ऽदेखो २४-५५ 

*महावैलि-(महाबली) गङ्गा का एक घाट । 

“म० टीका के रनुसार "माता के साथ विवाह करने का लालच देकर । 


( १३१ ) 


(दमिक) भी पकड़ा ब्रौर) चार मास मे कच्छुतीथ गें कपिसीस को 
मी प्रकड़ा ॥१२॥ 

कोट नगरमे कोट (दमिन्ध) ग्रौर उमके साथ ही हालवाहनक (दमिर), 
विद्र (ग्राम) मे वहिट्र्‌ (दभिक) गमरी (नगर म प्रानणी, कुम्ब प्राममें 
कुम्ब (दमिठ नन्दि भ्रामम नन्दि (दमिक) खानु ग्राम मं खानु (ग्रौर) 
तम्बु तथा उन्नम नामकेदो मामा मानजा तम्ब श्रौर उन्नम नाम के ग्रामो 
म पकड़े गये । जम्बु नामके ग्राम मं जम्बु पकड़ा गया | परध उन प्रामाका 
नाम उन उनके नामानुसार दूश्रा ॥१२-१५॥ 

राजा ने यह सुनकर कि (उसके सेनिक) न पदिचान, श्रपने दी) श्राद- 
मियो को मारते ह शपथ कीः-- मेरा यद काम (यदि) राज्य-सुख केलिये 
नहीं; । बल्कि) सदा के लिये सम्बुद्ध-शासन क) स्थाप्रना के वास्ते हौ (तो) इस 
सत्य के कारण मेरे सेनिकोंकी देह के वख स्वरालाके (लाल) रंग केद। 
जावे"? | उस समय वेसा हो गया ॥१६-१८॥ 

गङ्ख (नदी) के तट पर मरने से बचे हुये सब्र दमिकछ (ग्रपनी) रच्ाके 
लिये विजित नामक नगरमे प्रविष्ट हुये ॥१६॥ (वहीँ) सुखदायक खुले 
श्रङ्गण मे खन्धावार ( = छावनी) डाली । इससे वह स्थान खन्ध।वार-पिद्धि 
नाम से प्रसिद्ध हुश्रा ॥२०॥ 

विजित नगर को जीतने का विचार क्रते हुये राजा ने नन्धि-मित्न 
(गोधा) को श्रता दख, कंड़ल (हाथ) मेना । नन्धि-मित्त उस हाथी को 
हाथ से पकडुने के लिये श्राया श्रौर उसके दानं दान्त दबा कर (उस) ब्रेड 
दिया ॥२१-२२॥ क्योकि उस स्थान पर नन्वि-मित्तने दाथी के साथ युद्ध 
क्रियाथा, इसी लिये उस स्थान पर (वरम) गाँव क्रानाम हस्थिपो्‌ 
टुश्रा ॥२३॥ 

दोनों की परीक्ता करके, राजा विजित (नगर) को गया । (नगर के) 
दक्तिण॒ द्वार पर योधाश्रोका भीषण संग्राम हूर ।,२४॥ पूव कीश्रोर के 
दवार प्र घुड़-सवार बेलु-सुमन ने अ्रनेक दमिक मार डले ॥२५॥ दमिठोने 
दवार बन्द कर लिये। रजाने याधाश्रोंका मेजा। दक्षिणं द्रा पर कंड्ल, 
नन्धि-मिन्त श्रौर सूरनिमिल; शष तीन द्वारो पर महासोण, गोद ग्रौर 

स्थविरपुत्र--हन तोनो ने (महान्‌) कमं किये ॥२६-२७॥ 


१कमनुराधपुर से २४ मील कालवापी ( कलुवैव ) के किनारे पर + 


( १३२ ) 


तीन खायो से ग्रौर) ऊंची प्राकारसे धिरे हूये उस नगर का लोह 
निमित द्वार दढ ग्रौर शत्रश्रो द्वारा श्रट्रूट था॥र२म। हाथी घुटने टेक, पत्थर, 
चूनाश्रौर श्टोकोतोडुद्वार पर जा पर्हरुचा ॥२६॥ मगरद्वार पर स्थित 
दमिलों ने श्रनेक श्रायुध फेके। गमं लोहे के गोले फके। गमंकाढा तथा 
(गमं) शीरा फेंका ॥२३०॥ 

जलते हुये (गम) लोहे के पीठ पर परडने से वेदना से पीडित उस कंडल 
हाथी ने पानी मं जाकर इव्रकी लगाई ॥:१॥ (तत्र) गो्म्बर ने कहा “हे 
शाथी ! यह तेरा सुरा-पान (का समय) नहीं । लोहार के (पास) जा श्रौर 
दवार को तोड़" ॥२२॥ 

वह ग्रभिमानो श्रेष्ठ हाथी स्वामिमान जताता, चिंघाड मारकर, जल से उढ 
स्थल परश्राखड़ा हुश्रा ॥३३॥ तव हाथी-वे्य ने गमं शरा) धो कर 
दवा की। राजाने हाथी प्रर चढ़ करदहाथ से (हाथी का) कुम्भ स्पशं 
करके, ध्तात कडुल ! तुमे सकल लंकाद्रीप कारज्य दूंगा कह कर 
हाथी कों संतुष्ट करते हुये राजा ने (उसे) श्रच्छ भाजन खिलवा, कपड़े से 
लिपटवा, ब्रखतर लगवा, भेत के चमड़े की सात तों का (बना श्रा) चमड़ा 
पीढ परर ब्र॑धवा, उसके ऊपर तेल-चमडा लगवा कर भेजा । वज्र की तरह गज॑ते 
हुये (तथा) उपद्रवा को सहते हूये उसने जाकर दांतों से दरवाजे कै तखते 
(ग्रोर) पाव से दरवाजे की चौलट तोड़ दी । चोखट-सदित तमाम दरवाजा 
जमीन पर गिर पड़ा ॥२३४-२८॥ 

नगर-दार मे हाथी कौ पीठ परर गिरते हुए द्रव्य-संभार को, दार्थ से परे 
हटा कर नन्धिमिच्र लोटा ॥३६॥ उस (नन्धिमिच्र) के उस काम कोदेख 
कर सन्तुष्ट मन कंड़ल (हाथी) ने दति दबाने क पूव-करृत वैर को द्धो 
दिया |।४०॥ 

उस गज-भ्ष्ठ कृडंल ने पी कीश्रोरसेदह्ी (नगर) मं प्रविष्ट होने के 
लिये मुड़कर्‌ योधा को देला ॥४६॥ ण्ाथी द्वारा बनाये गये मागं से मँ प्रवेश 
नदीं करूगाः' साचकर नन्धि-मित्रने हाथ से प्रकरार फोड़दी। श्रह्र- 
रह दाथ ऊंची चारदीवारी श्राठ उसभ, गिर पड़ी । सुरनिमिल की ्रोर 
देखा । वह भौ उक्त मागंसे जाने का श्रनिच्छुक था । (इसलिये, धरकार को 


१दखो २६-५८ । 


( .१३३ ) 


लाध कर (वह) नगर के भीतर प्रविष्ट दुश्रा। गोद ग्रौर सोन भी) एक एक 
दरार तोड़ प्रविष्ट हुये ||४२-४४॥ 

हाथी ने रथचक्र, भित्र ने शकट-पञ्र, गोर ने नारियल का वृक, 
निमिल ने उत्तम खड्ग, महासोन ने ताड का बक्त ग्रौर स्थविर-पुत्र 
ने बड़ी गदा लेकर भिन्न भिन्न गलियों मे धुसे हूये दमि््ठो को चुं कर 
दिया ॥४५-४६। 

राजा ने चार महीने म विजित नगर ध्वंसक्रर वां से गिरिलक जा कर, 
गिरिय दमि को मारा ॥४७॥ 

त राजा ने तीन महान्‌ (खाइ) बले चारो शरोर से कदम्ब पुष्य श्रोर 
लताश्रों से चिरे हुये; दुप्रवेश एक्द्रार बह्ने महेल-नगर में परहुच (वदा) 
चार महीना वास क्रिया श्रौर मेल राजा को युक्ति की लड़ाई (=मन्त्र- 
युद्ध) से पकड़ा । वहां से राजा ने श्मनुराधपुर्‌ श्रा कर कासपवंत१ के इस पार 
छावनी डाली | ४८-५०॥ 

ज्येष्ठ मासमे राजा ने वहां तालात्र बनवा जलक्रौडा की। उस जगह 
पर पञ्जोत नामक ग्राम हूश्रा ॥५१। 

राजा दुष्टगृमणी के युद्ध के लियेश्राया सुन एत्ार नरेश ने मन्त्रों 
कं! बुलाकर कह।:--“वह राजा स्वयं योद्धा है; ग्रौर उसके योद्धा मो बहुत रै । 
हे श्रमात्यो! हमे क्या करना चािये १ हमारे (ग्रमात्य) क्या सोचते 
हं ?* ॥॥५२-५३॥ 

एकार नरेश के दीघजन्तु प्रति योधाश्रों ने ५कल युद्ध करगे 
(सा) निश्चय किया ॥५४॥ दुष्टगामणी राजा ने भी माताके साय परामशं 
करके उसके परामशान॒सार बत्तीस सेना-ब्यूह किये । राजा जेसी छत्र धारी 
(मूतियां प्रत्येक मँ >) रखवा, राजा स्वयं श्रन्दर के व्यूह मे ठहरा ॥५५-५६॥ 
योग्य सेना श्रौर ब्राहन सहित (एकार) राजा तैय्यार (दो) महापवंत (नामक) 
हाथी पर चद कर वहां श्राया ॥^७॥ 

संग्राम के समय, भयानक युद्ध करने बाले, महाव्रलवान्‌ दीघजन्तु 
ने खडग-फलक (ढाल) लेकर श्रकाशमेंग्रह्रारह दाथ ऊचाजा वह राज- 
रूप (मृति) तोड़, पहला सेना-व्यूह तोड़ दिया ॥१५८-५६॥ इस प्रकार (वह) 
बलवान्‌ शेष सेना-व्यूह भी नष्टकर राजा दु्टगामणौ के व्यूह पर श्रा पहुचा 

॥६०।॥ राजा के ऊपर (श्रक्रमणौ करने) जाते हूये उतत योधा को महाबलवान्‌ 


१देखो १०-२७ 
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सूरनिमिल योधा ने श्रपना नाम सुनाक्रर ललकार ॥६१॥ दुसरा दीधजंतु 
"'उसक्ो बध करू" सोच श्राकाश मे कूदा। दु्तरे (सुरनिभिल) ने 
उतरते हुये (दीघजंतु ) क श्चागे दाल कर दी ॥६२॥ “इसे ढाल-सदहित 
लेदूगा” सोच उस दीघजंतु ने खड़गसे दलि पर प्रहार क्रिया| लेक्रिन 
` दूसरे ने ठाल छोड़ दी ॥६३।। द्री ढाल को काटता दग्रा दीघजंतु वीं 
गिर पड़ा । (सूरनिमिल) ने उठकर शक्ति (-शख्र) से उस (भिरे हुये) को 
मार डाला ।,६४। फुस्सदेव ने शद्ध की ध्वनि कौ । दमि सेना भङ्ग हो गई । 
राजा एकार मी लोटा । बहूत सारे दमिक मार डलि गये ॥६५। वहां 
वापी काजल मरे ह्रों के रक्त सेरंग गया। इसलिये वह वापी कुलत्थ- 
वापी" नाम से सिद्ध हरं ५६६॥ 
राजा दुष्ट्रामणी ने मेरी व्रजा दी, "मुके छवोड कर श्रन्य कोद 
एकार को नहीं मारेगा"”। फिर स्वयं सन्नद्ध हो कण्डूल हाथी पर चह 
(राजा) एव्र का पीङ्का करता हुश्रा( नगर के) दक्षिण द्वारप्रर च्या 
पचा ॥६७-६८॥ दक्षिण द्वार के सामने दोनां राजा लड। एत्मारने 
दुष्टम्रामणी पर तोमर फेका । दुष्टग्रामणी ने उसे खाली जाने दिया । (फिर) 
श्रपने हाथी के दातोः से उस (महापबेत) हाथी को लाया (ग्रोर) एत्र 
पर तोमर फैँका | एव्र हाथी सित वहां खेत रहा ॥६६-७०॥ 
रथ सेना श्रौर ब्राहन के साथ (राजा, ने संग्राम जीत, तमाम लङ्का को 
एकडुत्र कर नगर-प्रवेश करिया ७ ८॥ नगर मं भेरी बजवा कर, चारोँश्रौरसे 
(एक) योजन तक्र के लोग एकत्र करा कर (उमने) एव्र का सत्कार 
करवाया ॥७२॥ उस के शरीर के गिरने के स्थान की कूटागार (कोडा, से 
दँकवाया । वहां चैत्य बनवाया च्रोर पूजा करवाई ॥७३॥ उसी पूजा (के 
व्रिचार) सेश्राज भी इस स्थानके समीप जाते (समय) लेकाके नरेश बाजा 
नदीं बजवबाते ॥७४॥ 
इस प्रकार दुश्रम्रामरी ने बत्तीस दमिकछराजाश्रों को पकड करलेकाका 
एक-त्र राज्य क्रिया ॥७५।। 
विजित नमर के द्ूटने पर उस्र दीघजन्तु योधाने श्रपने मल्लक नाम 
के भानजे का येघापन एव्णर से निवेदन कर उस (मल्लक) के पास यां 
श्रनि केलिये श्रादमी भिजवाया था। उपे (श्राया) सुन एकार के दाह 
(संस्कार) के सातवें दिन साढ दजार त्रादमि्यो के साथ भस्लुकं (जहाज से) 


१ कुलन्तवापी भी पाठ हे । 
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यहां उतरा ॥७६-७८॥ यद्यपि उसने उतरते (ही) राजा का पतन (मरणं) सुन 
लियाथा, ता भी लज्जा-वश युद्ध करू गाः'--इस निश्चय से वह महातीथं 
से यहां श्राया ॥\७६॥ 

उस ने कोलम्बहालक१ गांव मं श्रपनी हावनी डाली। उसक्रा 
श्रागमन सुन कर राजा (दुष्टग्रमशणी) युद्ध कीसामग्रीसे सुसजित हे, कडल 
हाथी पर चढ़ कर, हाथी, घोड़े, रथ श्रौर योधा तथा पर्य्याप्ति सेनाके साथ, 
युद्ध के लिये निकला ॥८०-८१।॥ लंक्राद्रीप मे सवश्रष्ठ धनुषधारी, पांच 
त्रायुर्धार से सुनजित उम्माद्पफुस्स देव (साथ) चला। शष योधा भी 
पील हुये ॥८२।। 

तुमुल युद्ध कै समर, सुसजित भल्ल्ुक {श्राक्रमण करने के लिय) राजा 
के सम्मुख त्रया | लेकिन कण्डूल दाधौ उस ( भल्तुक ) कावेग मन्द 
करने के लिये शनैः शने; पीछे हटने लगा। सेनाम उसके साथ शनैः शनैः 
पीले दरी ॥८३-८४॥। राजो ने पृछा :-- “हे फुष्सदेव ! पदले ब्रहइस युद्धो में 
यद हाथी (कमी) परे नहीं हटा) (ग्राज) क्या कारण हे १५।।८५॥ ‹हे देव ! 
हमारी परम जय (होगी), दाधी जय-भूमिप्ीह्ले देखता दग्रा, पञ्चे हट रहा है । 
जयस्थान प्रर ठह्गेगाः' ८६|| हाथी पीष्छे हट करर नगरदेवता के सामने 
महाविहार की सीमा मं स्थिर होकर खड़ादा गया ॥८७॥ 

जव्र हाथी वहां ठदरा, (ता) दमिठ भल्लक ने राजा के सम्मुख श्राकर, 
राजाकोहस) कौ ||८८| राजा ने (ग्रपने) मंदके सामने खड्ण करके उसे 
वेता ही जवावदिया | “राजाके मुंह मे लगे - इस विचार से उस 
(मल्लुक्र) ने तीर छोड़ा । तीर खड्ग के तले मं लगकर जमीन पर गिर (पड़ा) 
"मह मे लगा" समभः भल्लक ने जय-घोष किया ॥८६-६०॥ 

राजा के परि वरेठे हुये महाबलवान्‌ कुस्सदेव ने भल्लुक के मेहमें 
तीर छोड़ा । राजा के कुण्डल से रगड खाते हुये उसतीरके लगनैसे वह 
राजाकरी शरोर पैर करके गिरने लगा। सिद्धदस्त फुस्सदेव ने दूसरा तीर 
चला, उ कौ जाव वेध कर, उसे राजा करीग्रोरिर जरिये हुये गिराया। 
तवर भल्लक के गिरने पर जय-घप्र हुत्रा ॥६१-६३॥ 

उसी समय फुस्सदव ने श्रपना दोष प्रगट करने के लिये श्रपने कान 
कामास हद कर बहता हश्रा खूं राजा का दिखाया । उसे देखकर राजां 


१३२-४२ का कोलम्बालक । भ्रनुराधपुर ॐ उत्तर वार के समीप | 


"देखो ७-६ । 


( १३६ ) 
ने उस से पृद्धा, “वयह क्या ¢ उसने राजा को उत्तर दिया, ने ( श्रषने 
ऊपर) राज-दर्ड लिया € '' ॥६४-६५॥ "“ तेरा दोष क्याहे?'' पृद्धने पर 
कहा, ^“ कुरडल से रगड़ना '' । राजाने कहा :--““ श्रदोषको दोष मान 
कर भाई एे्ता क्यो किया १ ॥६६॥ यह कह कर कृतज्ञ मदाराज ने (फिर) 
कहा :--"“ तीर क ऋनुसारदही तेरा महान्‌ सत्कार हागाः ||६५७॥ 

तमाम दमिठ्छों कौ मार कर उस विजयी राजाने( श्रपने) प्रासाद-तल 
पर चढ, नटो श्रीर श्रमार्त्यो के बीच सिंहासन पर बढ, फुस्सदेव का वह 
तीर मगवा (उसे) पूंकीश्रार से जमीन पर सीधा रखवाया फिर (उस) 
तीर के ऊपर कहापण१ इलवा डलवा (वह कहापण ,“ उ क्षण फुस्सदेव 
को दिलवा दिये ॥६८-१००॥ 

ग्रलंक्रत, सुगन्धादि से प्रज्वलित; नाना गन्ध-संयुक्त, रास्य प्रासाद-तल 
पर ब्रैठे हुये, नयो श्रौर श्रप्तराश्रौं के सहित, च्रमूल्य, सुन्दर, मृदु शयनासन 
पर साते हुये मी (राजा) को उस्र मदान्‌ श्रीसम्प्ति के देखते दूये भी 
त्रदोहिणी (सेना) के घातक्रा स्मरण८(कररने से) सुख नहीं मिला | १०१-१०३। 

पियज्गुदोपर के ग्रहतो ने उस राजा का वद संताप जान, उसे श्राश्वासन 
देने के लिये श्राढ श्रहत भेजे |१०४॥ वह मध्यरात्रि के समय श्रकर राज- 
द्वार पर उतरे । श्राकाश-माग' से (्रपना) त्राना निवेकन करके प्रासाद के 
तले पर चदे ॥१०५॥ राजा ने उनको प्रणाम कर, श्रसन पर चिढा, वितव्रिध 
सत्कार करके, ग्राने का कारण पू ॥१०६॥ 

“राजन्‌ ! हमं पियङ्घुदीप कं संघने तुम्हे श्राश्वासित करने के लिये 
भेजा हेः । (तवर) राजा ने फिर कदा--“भन्ते ! मुके शान्तिकेसेहो १ जिस 
मेने अ्रक्तादिणो-भः सेना का धात कराया दै १०७-४०८॥ 'भ्यजन्‌ | (तरे) 
इस कमसेस्वगंकेमागंमें बाधा नहीं दहै। (तुमसे) यँ केवल डद श्रादमी 
मारे गयेदहं। एक (्रि-) शर्ण-प्राप्त हुश्रादै, दुसरे ने पांचशीलउ ग्रहणं 
किये है| शेष मिथ्यादृष्टि श्रोर दुश्शील (तो) पशु-समान मरे ह" ॥१०६-११०॥ 

“हे नरेश | म्योकि तुमे बुद्ध-शासन को उज्वल करनादहै। इसनलियेत्‌ 
(दसं) मनःक्लेश के दुर कर” ॥१११॥ 

उनके एेसा कहने पर राजा क संताप दहुश्रा। उन्द प्रणाम कर, विदो 


१देखो %-१३ । 
"देखो २४-२५. । 
उदेखो १-६२ । 


( १६७ ) 


करके सोता हूश्रा (राजा) फिर सोचने लशा -“ब्ाल्यकाल मं भोजन के समयं 
मातापिता ने हमं यह शपथ दीथी स्तं कोक्रिना दिये कोद भी चीज 
कभी मत खाना'। मैने संघ को त्रिना दिये कोई चीज (कमी) खाई तो नदीं १, 
उसनेदेखा करि प्रातःकालके भोजनम मूल से उसने भसंघकेलिये तिना 
रक्खेः एक मिच खाली थी। (तव, उसने सोचा, `'इसके लिये मूमे श्रषने 
करो दरशिडित करना चादिये' ।|११२-११५॥ 

(यदि) मनुष्य इस लोकम इस प्रकार इन श्रनेक कोटिमनुष्यं का 
मारा जाना सोचकर, कामनाश्रों के कारश श्रौर दुष्परिणाम श्नच्छी तरह मन ग। 
करे; तथा सव्र करा घात करने वाली (उस) श्रनित्यता को गली प्रकार सोचे 
तो वह थड़ेहीकाल मेंदुःख से मोक्त श्रथवा शुभ-गति कौ प्राप्त करं 
ले ॥११६॥। 

सुजनो के प्रसाद ग्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का द्दुष्ट्रामणी 
विजय' नामक पंच्विंश परिच्छेद । 


१८ 





षड-विश्‌ परिच्छेद 
मरिच विहार पजा 


लंका मे एक-त्र राज्य स्थापित कर, उस महायशस्वी राजा ने योधाच्रा 
को यथायोग्य स्थान दिया ॥१॥ 

थेरपुत्ताभय गोषा ने दिये हुये (स्थान) क (लेना) नही च।हा | “क्रिस 
लिये १" पू्णने पर ध्युद्ध है” उत्तर दिया ॥२॥ ८ एक राज्य कर्‌ दिये जने 
पर, युद्ध कैषा £." पृ जाने प्रर ^“ दुजय, क्लेश (वासना) स्पी विद्रोहियो 
के साथ युद्ध करू गा" ॥३।। राजा ने उसको (ध्र्रजित हाने से, बार त्रार मना 
क्रिया; (लेकिन) उसने .राजा से) बार बार प्राथना करके, राजानुमति प्राप्त 
कर) प्रत्ज्या प्रहण को ॥९॥ प्रत्रजित हौ, समय पकरर बह ब्रहंत (पद्‌ को) 
प्राप्त हृश्रा। उसके साय पांच-मौ णाव (भिन्त) रहते थे ॥९॥ 

्वुत्र-मङ्खल-सप्ताह+ के श्रोत जाने पर) उम भधरहित अभयराजा ने 
बड़ी धूमधाम से राज्याभिषक (कराया) । क्रोडा करते हुये वह राजा (पूव के) 
श्रभिषिक्तो की मर्य्यादा की रक्ता तथा क्रोडा के लिये, भज प्रकार श्रलङ्कृत 
हो तिस्सवापी को गया ॥६-७।। 

(लोगों ने) राजा के वस्त्र श्रीर सङ्कढो उपहार मरिचवद्री (विहार) के 
स्थान पर रक्खे | श्रीर इसी प्रकार राजपुरुषो नेस्तूपके स्थान पर धातु- 
सहित उत्तम भाला सीधा खडा किया ॥८-६। 

दिन भर महल की नारियों सहित जलक्रीडा कर, सायङ्काल के समय 
राजा ने कहा, ^“(ग्रच) हम जायगे, माला त्रागे ब्रढाया जाय" | १०॥ उसके 
ग्रधिकारी (प्रथ्वीमं गड़ हुये) उस माले का दिला न्दी सके | (तव) राज- 
सेना ने श्राकर गन्ध-माला से उसकं। पूजा की ॥११॥ उस श्राश्चयं को देख 
प्रसन्न-चित्त राजा ने उस (भले) की र्त के लिये पुरुषों नियुक्त कर बह 
से (स्वयं) नगरमे प्रविष्ट हा, भाले कौ चारो शरोर से घेर कर विहार बन 
नाया ॥१२-१३॥ 


ए 1 


¶राञ्य-छुत्र धारण सम्बन्धी उत्सव । 
र्ञ्मनुराधपुर के दक्तिण-परिचम म श्राधुनिक “मिरिसवद्टी' । 


( १३६ ) 


वह विहार तीन वर्षो म समाप्त हुश्रा। राजा ने विहार-पूजा करनेके 
लिये भिक्तश्रों को निमन्त्रित क्रिया| उस समय एक लाख भिक्त श्रीर नम्बे हजार 
भिक्णियां एकतर हई ` ॥६४.१५॥ उन मभा में राजा ने का, “मन्ते ! संष 
को भूल कर (न देकर) मैने एक मिचंखालीथी। त्रपने उसदोप्रके 
लिये दरड-प्वरूप मेने यद सुन्दर-विहार श्रोर चैत्य बनवाया है । संर उसे 
स्वीकार करे'' । (फिर) उस प्रसन्न-चित्त राजा ने दक्तिणा का जल (हाथ षर) 
डाल कर, बह विहार संघ को दे दिया ॥१६-२८॥ 

विहार में श्रौर विहार के चारेश्रोर बडा भायै सुन्दर मरडप ब्रनवाया। 
(यह मण्डप) श्रभय-वरापी+ के जल तक्र मं खम्भे स्थापित कर बनवाया गयां 
था । खाली जगहकातोक्या ही कहना ? ॥१६-२०॥ 

राजा ने सप्ताह (भर) शन्न पान श्रादि देकर, (श्रत मे) सिक्ुश्रो के सभी 
महामूल्यत्रान्‌ परिष्कार मेंट क्रिये ॥२१॥ त्रारम्भ मे वह (परिष्कार) एक लाख 
के मूल्य के थे, श्रत मँ एक हज्ञारके मूल्य का। वह सत्र संघनै 
प्राया ॥२२॥ 

युद्ध श्रोर दान मं शूर, त्रिरत्न मे श्रद्धालु, प्रसन्न, निष्कलङ्कः चित्त बाले 
कृतश राजा ने (बुद्ध-) शासन को प्रकाशित करने के लिये स्तूपर ब्रनवाने 
(के काय्यं) से श्रारम्भ करके विहार-पजा (के काय्यं) तके, त्रिरत्न का सत्काग्‌ 
करने के लिये, श्रनेक श्रमूल्य वस्नो के श्रतिरिक्ति श्रौरजो कुड त्याग किया, 
उसको एकत्र करनं से (उसका मूल्य) उन्नीस कराड दोता है ॥२३-२५॥ 

भोग (-पदाथं) यन्यपरि पांच दोर से दूषित दै । (लेकिन) विशेष प्रजञा- 
वान्‌ मनुष्यों क पास दने पर पच गुणोऽ के सारसे युक्त हौ जाते है । इस 
लिये बुद्धिमान्‌ पुरुष सार ग्रहणं करने के लिये प्रयत करे ॥२६॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रोर वैराग्य के लिये रचित मदावंश का “मरिचवद्टी 
विहार-पूजाः नामक पड़.विंश परिच्छेद । 


=~=~~~~~-~--~-+~ ~~ 


१ देखो २.५-१ । 

र्दुखो १०-८४ । 

उश्मग्नि, जल श्रादिसे नाश होने का भय ( महावंश टीका) 

४मनुष्यों का भ्रादर १, कीति”, यशा उ, गृहस्थ ध्म की पूति मँ आअजु-भावय 
मरने पर स्वगं-लोक की प्रा्ि* । ( महावंश टीका ) 


सप्त-विंश्‌ परिच्छेद 
लोह प्रासाद पूजा 


तत्र राजा विश्रुत, सुश्रुत. तयथाश्रुत ( श्रनुशरुति ) के विषय मे सोचने 
लगाः-- “महा पुण्यवान्‌, सदेव पुश्य ( कमं ) में रत, प्रज्ञा मेँ स्थिरता-युक्त 
रोर) द्वीप को श्रद्धालु बनाने वाले स्थविर ने मैरे दादा-राजा (=गोढाभय) 
सेयुं कहा (था)ः-- राजन्‌ | वुम्हारा महाप्रज्ञावान्‌ पोता दुष्टम्रामणी मविष्य- 
काल मे स्वण-माली१ नामक एकसो बीस दाथ ङऊंचा सुन्दर मदास्तूप बन. 
वायेगा (श्रौर) फिर नाना प्रकार के रत्नों से मरिडत नौ तले का उपोसथागार 
बनवा लोहप्रासाद्‌ (बनवायेगा)'> ॥ १-४॥ 

यद सोच राजा ने, इसी प्रकार लिखा कर चंगेर मे रखवाये हुए 
स्वणं-पत्र को रामगृहमे द्ंढ कर लेख पद्वाया ॥५॥ टक सो रछत्तीस 
वरौ के बीत जाने पर भविध्यमे काकवणंकाबेटा राजा दुष्टम्रामणी 
ध्यः, ध्यह शरोर इस प्रकार क्रायेगा” पठा गया ॥६-७॥ राजा ने 
सुन, प्रसन्न हा, श्रपने उत्साह को उदानर द्वारा प्रकट करके, ताली 
वजायी | फिर प्रातःकाल ही सुन्दर महामेघवन जाकर, (वदां) भिर को 
निमन्त्रित कर॒ भिक्तु-संघ से कहा; प्म (आ्रापर के लिये) बिमान के समान 
प्रासाद बनवाऊंगा । किसीको दिनब्य-विमान (के पास) भेजकर मुभे उसका 
चित्र (मेगवा) दं । भित्तु-संघ ने वहां श्राठ क्तीणाश्रव भजे ॥८-१०॥ 

काश्यप मुनि के समय, शोक नामके ब्राह्मणने संघ को श्राठ शलाका 
भोजन समर्पित कर, उसका प्रतिदिन देना वीरणी नामक दासी के सुपुदं 
किया | यावञ्जीवन श्रद्धापूवक शलाक-भोजन देती रह कर (वह) मरने पर 
श्राकाश-स्थित सुन्दर वरिमानमें पैदा हूई। एक दज्ञार श्रप्सराये उसकी 
सेविका थो ॥ ११-१३॥ 


१ श्चाधुनिक रुवनवैलि । 

रहृदयोश्चास फे समय निकली हु वाणी । 
2देवताश्ो का चलता-महल । 

ष्गौतम ( बुद्ध ) से पूर्वं के बुद्ध । 

“देखो १५-२०९ 





( १४१ ) 


उसका रज्न-प्रासाद बारह योजन ऊंचा शरोर घेरे में श्रडतालीस योजन 
था। एक हज्ञार कूटागार से मरिडित, नो तलो वाला, एक दन्नार कमयो से युक्त, 
प्रसन्नता-दायक, चार द्वारों वाला, दज्ञार शङ्खमालाश्रों से युक्त, श्रांलों (के 
समान) खिड़क्ियों से युक्त, छोरी छोढी घंटियों युक्त जाल से सजित वेदिका 
सहित थ ॥ १४-१६॥ उस (प्रामाद) के ब्रीच में सुन्दर श्रम्बलट्िक प्रासाद 
था; (जोकि) चासौ श्रोरसे दिखाई देता (ग्रीर, लटकती हुदै भरिडियों से 
युक्त था ।॥१५७॥ 

तावतिंस \ = त्रयस्‌ त्रिंशं) लोक को जाते हूय स्थवियं ने उस (विमान) 
को देख, उस (व्रिमान केचित्र) कोगेरुके वस्त्र प्र लिख, लोट श्रा (वह) 
पट सघ को दिखाया । संघ ने वद पटलेकरराजाके गस मेज दिया ॥१८-१६॥ 
उसे देख प्रसन्न-चित्त राजा ने उत्तम श्राराम मे पर्हुच, (उस) लेखानुसार 
उत्तम लोहप्रासाद बनवाया ॥२०।। 

(प्रासाद की बनाई के) काममेंश्रारम्भदी में, उस त्यागवान्‌ राज्ाने 
चारों द्वारो पर श्राढ श्राठ हजार स्वण-मुद्रा, हजार हजार रेशमी वख्न, गुड़, 
तेल, शक्र चऋरौर मधु से भरे हुये ्रनेक मटके रखवा दिये । यहां पको बिना 
मूल्य (मजदूरी) लिये काम न करे' कहकर क्रिये काम की मज्ञदूरी काग्न्दाजा 
लगवा कर, उसका मूल्य दिलवा दिया ।|२१-२३॥ वह चार दरवाज्ञों वाला 
प्रासाद एक-एक श्रोरसे सौ-सौ हाथलम्बाथा श्रौर ऊचा भी उतना 
(सो दाथ) ही भा ॥२४॥ इस सुन्द्र प्रासाद कौ नौ मंज्ञिले थीं, श्रौर प्रत्येक 
मज्ञिल पर सो-सो कूटागार ये ॥२९॥ 

तमाम कूटागार चांदी से खनित थे, श्रोर उन (कूटागार) कौमृगेकी 
वेदिकाये नाना (प्रकार के) रलो से विभूप्रित थीं । उन (वेदिकाश्नौ, के कमल 
नाना (प्रकारके) रलं से खचित (ये) ग्रीर वे (त्रेदिकाये) चांदी कीद्ोरी 
छोटी घरि्योंसे घ्रिरी थौ ||२६-२७॥ उम प्रासाद में नाना रलो से खचित, 
खिड़कियों मे सुशभित एक हजार सुसंस्कृत कमरे ये ॥२८॥ 

वेश्रव्रणु१ (देवता) के नारी-वाहन-यान के ब्रारे मे सुनकर उसने (प्रासाद 
के) ब्रीच मे उसी श्राकारका रल-मणडप बनवाया ॥२६॥ यद (रल-मण्डप) 
सिह, व्याघश्रादि क सूयो श्रर देवताश्रों के रूयों वाले रत्न-मय-स्तम्भों से 
विभूषित था । मण्डप के श्रन्त मं चार्यो श्रोरसे मातियोंके जाल से पिरी हई 
पूर्वोक्त प्रकार कीमूंगे की वेदिक्राथी। सात रलो से सजे हये मण्डप के बीच 


१ देखो १०-८६ । 


( १४२ ) 


मे स्फटिक चिदा (हाथी-) दति का सुन्दर सिंहासन (था) । (हाथी) दांत की 
तरफ स्वणं-मय-पूय्यं, चांदी का चन्द्रमा (श्रौर) मातियों के तारे (जड़ ये) | 
यथायोग्य स्थानो पर जहां तकां नाना (धकार के) रलों के कमल (लगे थे) 
ग्रौर स्वश-लताश्रों के ब्रोच जातक-कथायें (भी) चिश्नित थीं ॥३०-३६४॥ 

प्रति-मनो्र सिंहासन के (बरज्धे हूय) श्रति मूल्यवान्‌ श्रास्तरण पर 
(हाथी) दांत करा सुन्दर पड्का था। फलक पर रक्खी हुई मृगे की खड़ाऊं (श्रौर) 
पलंग पररक्ला हूश्रा चांदी के दर्ड-वाला श्वेत-छुत्र शोभा देता था ॥३५-३६॥ 
सात रलं से सजे हुये श्राढ मङ्कल-चित्र  श्रोर मणि-मुक्ताश्रो के बीच पशुश्रो 
की पंक्ति (के चित्र) थे ॥३७॥ छत्र के सिरे से लटकती हुई चांदी केषंटंकौ 
पत्ती (थी) । प्रासाद, छत्र, पलंग श्रौर मंडय श्रनमोल ये ॥६८॥ उतने यथा- 
योग्य मदामूल्यवान्‌ पलंग श्रौर पीढे बिद्धवाये, श्रौर हसी प्रकार महामूल्यवान्‌ 
कम्बल श्रौर फशं ॥३६॥ (जव) वहां कडु श्मौर हाथ-पांव धोने का पात्र 
सोनेका था, तो फिर प्रसादमे काम श्राने बले शेष पत्रोंकाकहनादही 
क्ष्या ! ॥४०॥ 

सुन्दर चार-दीवारी सेषिरा हुश्रा श्रौर चारों द्वार-कोटकों से श्रलंकृत 
प्रासाद त्रयसूर्िश (इन्द्रलोक) की सभाके समान सुशोभित था ॥४१॥| वद 
प्रासाद ताग्र जैसी लोहित (लाल) लोहे कीदृटोंसेक्काया गया था। इससे उस 
(प्रासाद. का नाम 'लोह्‌-प्रासाद्‌" हुत्रा ॥८२॥ 


लोह-प्रासाद (का बनना) समाप्त दने परराजाने संघ कौ एकत्रित 
करिया । मरिचकवद्री (विहार) की पृजा क समान संप्र एकत्रित हुश्रा ॥४३।। 
परथक्‌जन भिक्त प्रथमभूमि (= मंजिल) पर, त्रिपिटक्रश दूमरीभूमि पर 
सरोतापन्नश्यादि र तीसरी (नौ) श्रादि एक एक भूमि पर खड़े हूये । लेकिन 
रहत (सव स) ऊपर की चार भूमि्यों पर खड़े हुये ॥४४-४५॥ 

सध को दक्तिणा के जल-सदहित, प्रासाद दे चुकने परराजा नेपृवंकी 
भाति एकं सप्ताह तक महादान दिया ॥४६॥ 

महात्यागी राजा ने प्रासाद के लिये श्रनेक श्रमूह्य (वस्तुनो) क श्रतिरिक्त 
(शरीर जो) दान भिये, उनका मूल्य तस कराड था ॥४७॥ 


१ सि, कषम, इस्ति, जक्पात्र भादि भाट माङ्गक्िक वस्तुं । | 
रसोतापन्न तीसरी पर, सषृदागामी चौथी पर, शअननागामी पांचवीं 
भूमि पर। 


( १४६ ) 


जो प्र्ञावान्‌ पुरुप समभते ह, कि इस निस्सार धन-संग्रह म दान (देना) 
ही विशेप्र सारयुक्त है, वे प्राशियोके लिये नि्प्रह चित्तसे व्रिपुल दान 
देते ह ।४८। 

सुजनो के प्रसाद्‌ श्रीर वैराग्य के लिये रचित महावंश का (लःह-प्रासाद- 
पजा नामक सम्त-विंश परिन्छेद । 


[गीर आण दिः = किक 


अष्ट-विश परिच्छेद 
महास्तूप की साधन परा 


फिर राजाने!एक) लाख खनचं करके वड़े उत्तमद्ग से महाबोधि करी 
पूजा कराई ॥१॥ 

ततूपश्चात्‌ नगरमे प्रवेश करता हुश्रा राजा (भावी-) स्तुपके स्थान पर 
गड़ हुये शिलास्तम्भ का देख ग्रौर) पूर्व-कथा स्मरण कर “भमै मदहाष्तुप 
बनवाऊ गाः सोच, प्रसन्न हूग्रा । फिर (प्रासाद को) क्त पर चद, भोजन कर 
चुकने पर लेटे हये, उसने सोचाः--'दमिठों (द्रविड) का मर्दन करते समय, 
मने लोगों को पीडादीदै, तरव मेँ इनसे कर नहीं उगाद सकता; ज्रौर कर 
लगाये त्रिना (यदि) मै महास्तूप बनवाऊ तो (महास्तूप के लिये) इरे 
कहां से पैदा करू !*` इस प्रकार सोचते हये राजा के विचारों को छत्र 
(मे निवास करने) बलति देवताने जाना। इससे शोर मना। श्चक्र (इन्द्र) 
देवता ने यह समाचार जान विच्धकमां से कहाः-- “यजा गूमणी चैत्य के 
लिये इटो की चिन्ता करर्दादहै। तुम नगर से योजन (भरकीदूरी) परजा 
कर इठे चनाश्रोग | शक्र से एमा कहे जाने पर विषश्वकमां ने यहा श्राकर उस 
स्थान पर इटे' बनाई ॥२-८॥ 

प्रातः काल एक शिक्रारी कुत्तो के साथ नमं गया। वहां उसे गोह के 
रूप में प्रथ्वरी-देवता दिखाई दिया। उस गोद" का पीहा करते हुये शिकारीने 
जाकर इरे देखीं । उस स्थान पर “गीहः के श्रन्तर्धानदहो जाने से वह शिकारी 
सोचने लगाः -- याना महास्तूप बनवाने करा विचार कर रहा है। यहां उसकी 
सामप्री है"? । यह बात उसने जाकर (राजासे, निठेदन कौ ||६-११॥ उसके 
उस प्रिय-वरचन को सुन, सन्तुष्टहो, मनुष्यों का दित चाहने बाले राजाने उस 
(शिकाती) का बेडा सत्कार किया ॥१२॥ 

नगर से पूर्वोत्तर तीन याजन की दूरी पर, आचारपिद्धिग्राम मे सोलद 
करीष के कैला पर श्रनेक भिन्न भिन्न ग्राकरार के स्वण-वीज उत्पन्न हूये। 
बेसे वड़ा वीज भालिश्त भरश्रौरह्योटेसे द्ाटा ब्रीज त्रंपुल मर था। भूमि 
को सवरणं से भरा देख कर, उत्त गाँव के निवासियोने, एक भरा स्वणु-पात्र 
ले जाकर (यद बात) रजा से निवेदन करो ॥»२-११॥ 


( १४५ ) 

नगर से पूवं कीश्रोर, सात योजन की दूरी पर, गङ्गा (नदी) के पारं 
तम्बपिद्र्‌ नगरमे तत्रा उल्यन्न हूश्रा । उस गात्र के नित्रासियो ने पात्र में ति 
के ब्रीजले, राजा के पास जाकर यह बात राजा से निवेदन कौ | १६-१७॥ 

नगरसे पूर्व॑-दददिण दिशामे, चार योजन कौ दूरी पर सुमनबापी 
(नामक) गांव मे ब्रहुत सी मशियां उत्पन्न हृं । उस गव के निवासिर्योने उन 
लाल जवाहर से मिली हृद मणियो का एक पात्र राजाके पास ले जा (यइ 
समाचार) निवेदन किया | १८-१६॥ 

नगर से दक्तिण की त्रोर, आरढ योजन की दूरी पर अम्बद्रकोलगुफा१ 
मे चोँदी पैदा हुई ॥२०॥ 

एक व्यापारी मलय से श्रदरक इव्यादि लानेकेलिये ब्रूत सौ गाडि्गोँले 
मलय गया । (मागं म) गुफासे थोटी हय दूरी पर, गाड़ियां उदरा कर, वहं 
कमची (= चानरुक) लाने के लिये पवत पर चढ़ा । वहाँ, पका होने से मुक 
केर एक पत्थर पर ठहरा, धड़े जितना बडाक्ट्दल काफल देखा । ह्खुरी- 
कुल्दाड़ी से उस फल की डाली काट) शचरम्र-दान दूंगा" सोच, उसने शद्धा 
पूवक (दान के समय की) घोषणा की । चार श्रनास्तव भिन्तु त्रागये । प्रसन्न 
चित्त दो, उसने उन भिक्लुश्रों का प्रणाम करके श्रादर पूवक श्रासन दिया। 
फिर फल की डंडी के चारो श्रार से द्धलक्रा उतार कर, नीचेसे चका काट 
कर, गढ़-मर (देने बाले) रसमेत्ते चारों पात्र भर कर उन (भिचखुश्रो) को 
दिये ॥२१-२६॥ 

वद (भिन्लु) उन (पात्र) को लेकर चले गये | उस (व्यापारी) ने (भाजन) 
काल की घोषणा कौ | अनन्य चार क्षणाखव स्थविर वहीं श्राये। उसने उनके 
पत्रि कटहल के कोये से भर कर (उन्ह) दिये । तीन (कीणास्तव स्थविर) चः 
गये । एक नदीं गये ॥२७-२८॥ 

उस (व्यापारी) को चान्दौी दिखाने के लिये वह (क्ीणासलव स्थविर) 
वहां से (ऊपर) चद्‌ कर, गुफाके समीपजावेटे श्रोर ( वह्यं ) कोये खाये । 
उस व्यापारीने भी यथेच्छु काया खाकर, शेष गठरी मंरांध, स्थविर का श्रनु- 
मान कर, स्थविर कादेख प्रणाम किया । स्थत्रिरने गुफाके द्वार का मागं 
उसके लिये खुला होड दिया शरोर कहा शदे उपासक्र, तू श्रव इस मांसे 
जा' | स्थविरको प्रणाम करके उस मागं से जाते हुये उसने गुफा देखी 


१ कुसनैगल से उत्तर-पूवै, अ्रनुराधपुर से ९९ मील आधुनिक "रिदि-विहार'। 
सिहल भाषा मे ,रिदि' शब्व्‌ का अथं है चांदी । 
१६. 


( १७६ ) 


॥२९-३२॥ गुफा के द्वार पर ठहर, चाँदी देखकर उस (व्यापारी) ने कुल्दाड़ी 
से तोड़ कर निश्चय किरा कि यह चाँदी दहै। फिरर्चोँदीका एक डला लेकर 
गाडियों के पास गया । गाड़ियां रोक कर वह श्रेष्ठ व्यापारी चान्दीकेडउलेल्े 
शौघर ही श्रनुराधपुर श्राया; श्रौर राजा को चोदी दिखा कर यह इृत्तान्त 
निवेदन क्रिया ॥३३-३५॥ 

नगर से पांच योजन पश्चिम की श्रोर उरूवेल पच्चन^ पर, साठ गाडी 
बड़े श्मांवत्ते के समान मूंगों सहित मोती स्थल प्रर श्रये । केवट ने उन 
मोतिर्यो का एक स्थान पर इक्टूा क्रिया| किर मूगों सहित मोतियों कौ (एक) 
भरी थाली राजा के पास ले गये श्रौर यह वृत्तान्त राजा से निवेदन 
क्रिया ॥३६-२८॥ 

नगर से सात योजन को दूरी पर उत्तर कीश्रोर पोलिवापिकय् ग्राम के 
तालात्र के समीप करी गुफा के रेत पर, चक्री के समान, श्रलसी के एूल जेसी 
सुन्दर चमकोली, चार उत्तम मशियां उलयन्न हुई ' | ॥३६-४०॥ 

एक कुत्तो वाले शिकारीने, उन्हदेख, भ्मेने एेसी मशियां देखी हैः 
जाकर राजा से निवेदन करिया ॥४१॥ 

महापुर्यवान्‌ राजा ने एक ही दिन महास्तूप के लिये ईंटों श्रौर दूसरे 
रत्नादि का उन्न हाना सुना । उस उदारहृदय (राजा) ने (समाचार देने 
वल्लि) लोगों का यथा-योम्य सत्कार कर, (फिर) अन्द ही रक्तक नियुक्त कर, 
व सव्र चौीज्ञ मंगवा लीं ।|४२-४२॥ 

श्रसद्य शारिरिक पीडा सह कर भो, प्रसन्न चित्तसे सञ्चयक्रियादहूश्रा 
पुण्य सेंकड़ो सुख-कर साधनों को उत्पन्न करता है । इस लिये प्रसन्न चित्त 
होकर पुय करे ॥४४॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वेराग्य के लिये रचित महावंश का महास्त्‌ष 
साधन लाभः नामक श्रष्टार्विंश परिच्छेद | 





-~-+--~~-~---~+ ~~ 


१श्मनुराधपुर से ४० मील कल-ओय ( नदौ ) कं पासं । 
रश्रनुराधपुर से ५० मील श्राधुनिक वबुनिक-कुलम्‌ । 


एकोनविंश परिच्छेद 


महयस्तूप का ज्रारम्म 


इस प्रकार तमाम सामग्री के एकतरो जाने पर वैशाख, मासकी पूरिमा 
के दिन, वैशाख नकत प्राप्त हाने पर (राजा ने) महास्तुपका काय्यं श्रारम्भ 
करिया ॥१॥ स्तूपका यूप (खमा) मंगवा कर, राजा ने स्तूप को सबं 
प्रकारसे दढ करने के लिये, सात हाथ गहरा स्थान खुदवाया | श्रपने 
योधाश्रों से गोल पत्थर मंगवा, दथोड़ं से टुकड़े टुकड़े करा कर, उस उचित 
ग्रोर श्रनुचित के जानने व्रालि राजाने भूमि कौ स्थिरता के लिये, उन टुकड़ो 
को हाथियों केपैर मे चमं बरधवा हाथियों से रोँदवाया ॥२-५॥ 

आकाशगङ्गा गिरने के स्थान के चारों श्नोर तीस योजन तक के सदेव. 
गले स्थान को मिद्ध बहुत ही ब्रहिया होने के कारणं मक्खन-मिद्टीकेनामसे 
प्रसिद्ध है | स्तीणाखव श्रामशेर वहां से मिट्टी लये ॥५-६॥ 

राजा ने पत्थर के चनरूतरे पर भिद्धी बिच्छुवाई, मिद्ध के ऊपर इंटे ; उनके 
ऊपर गारा, उसके ऊपर कुरुविन्द, उसके ऊपर लोहे का जाल, उसके ऊपर 
भ्रामणेरो द्वारा हिमवन्त सेलाया हुश्रा सुगन्धित मरुम्बं बिद्धुवाया । उसके 
ऊपर भूमिपति ने स्फटिक बिद्धवाया; (ग्रौर) स्फटिक (के रहे) पर शिलाश्रो 
को चिह्कुवाया। मिद की ज्रावश्यकता पड़ने पर सत्र जगह मक्खन-मिद्रीदही 
काम मे लाद गड ॥|७-१०॥ 

रथेश ने शिलाश्रो के ऊपर रसोद्कमें मिले हुये केथ के गोदसे, ज्राढ 
ग्रङ्लं मोटा (तांबे) लोहे का पत्र (बरिद्छवाय() । उसके ऊपर तिल के तेल में 
मल्ले हये मैनसिल की सहायता से सात श्रङ्खल मोटा चान्दौकापत्र 
विह्लुवाया ॥ ११.१२) 

महास्तूप को स्थापना के स्थान पर, परिक्रमा करके प्रसम-चित्त राजा ने 
श्राषादृ-णुक्र चतुदशी के दिन भिक्स हइकटा कर निवेदन कियाः-- 
"मदन्तो ! कल मेँ महाचेत्य कौ स्थापना की मङ्गल-दट ( = श्राधार-शिला) 


१देखो १ । 


( ४८ ) 


रक्लृंगा, (इस लिये) बुद्ध-पजा के निमित्त कल यहां सारा संघ इक्टाहो। 
महाजनो का हित चाहने वाले महालन लोग उपोस्थ-वेष मे गन्ध-माला श्रादि 
५ महास्तूप की स्थापना के स्थान पर श्रावे,, | (फिर) चैके स्थान को 
सजाने के लिये श्रमात्यो+ को नियुक्त किया । मुनि (बुद्ध) ॐ लिये प्रेम श्रौर 
गौरव रखने वाले श्राव्यं नेराजासे श्राज्ञा पाकर, उस स्थान को श्रनेक 
प्रकार से श्रलंकरृत करिया ॥१३-१८॥ 


राजा ने तमाम नगर श्रोर यह्यँ (स्तूप-स्थान) श्राने का मागं श्रनेक प्रकार 
से सजवाया | प्रातःकाल नगर के चारों दरवाज्ञों पर न्दलाने ॐ लिये बहुत से 
न्हलने वाज्ञे ग्रौर नाई बरिढवाये । जनता के हित-चिन्तक (राजा) ने जनता 
के लिये वल्ल, गन्धमाला श्रर मधुर भोजन (चारों दरवाज्ञों पर) रखवाये | इन 
रखी हूर चोज्ञोंमे से यथारुचि लेकर नागरिक श्रोर ग्रामवासी स्तूप के स्थान 
पर श्रा पहुचे ॥१६-२२॥ 


श्रपने श्रपने पद के श्रनुसार (खड़े हूये) श्रपनी श्रपनी पदवी के श्रनुकूल 
(वस्नं से) सजे हूये श्रनेकं श्रमाय से सुरक्षित, देवकन्याश्रों के समान 
(सुन्दर) श्रनेक नयियों सेधिराहुश्रा, दरबारी पोशाक पदने हुये, चालीस 
हज्नार श्रादमियों सेषधिरा हूश्रा, तुरिय (बाजो) को ध्वनिके बीच, देवराज 
(इन्द्र )-तुल्य, योग्य श्रयोग्य स्थान के पहचानने वाला, राजा लार्गों कौ प्रसन्न 
करता हुश्रा, तीसरे पदर महास्तूष की स्थापना के स्थान पर पहुंचा ॥२३-२६॥ 

राजा ने ब्रीच में कपटो के एक इज्ञार ग्राठ ब्रंडल रखवाये, शरोर फिर 
उनके चारों श्रोर श्रनेक वस्त्रों के ढर लगवा कर; उत्सव केलिये मधु, षी 
ग्रीर गुह हस्यादि (चीज्ञ) रखवाडईं ॥२७-२८॥ 

इस (लङ्क) दीप के भिन्ञु-संव के श्रनि केवारेमें कहना दी क्या है, 
श्रनेक देशों सेव्रहुत से भिज्ञु उस समय यहां श्राये|॥२६॥ राजगरहर के 
समीप से महागणनायक इन्द्गुत्त स्थविर ग्रस्सी हजार भिक्लुग्रो को लेकर ग्राये 
श्रोर ऋषि-पतनउ ( इसि-पतन ) से धम्मसेन महास्थविर वारह दजार 
भिच्ुश्रों को लेकर चेत्य (स्थापना) के स्थान पर श्राये ¡ जेतवनाराम विहार 


१विसाखा श्नौर श्रीदेव नामक श्ममात्य । म० टी°। 
ष्टेखो २-६ । 
ऽसारनाथ ( जिला बनारस ) 


*देखो १-४४। 


( १४६ ) 


से प्रियदशीं स्थविर साठ हजार भिक्तुर््रोको लेकर श्रौर वेशाली+ (के) 
महावनाराम से उरूबुद्ध-र्तित स्थविर, श्रहरहं दजार भिक्सुश्नो को लेकर 
यहां श्राये ॥२०-३३॥ कौशाम्बी (स्थित) घोषिताराम से उरुधम्म- 
रक्खित स्थविर तीस हजार भिक्लु लेकर यहां श्राये ॥३४॥ संघ-र त्तित स्थविर 
उजयिनी3 स्थित दत्तिण-गिरि विहार से चालीस हजार भिक्त लेकर श्राये ॥ 
मितिरुण नाम के स्थविर पुष्पपुर (पटना) अशोकाराम से एक लाख 
साठ हजार भिक्त लेकर ( यदां श्राये ) ॥२५.३६॥ काश्मीर मण्डलसे दो 
लाख श्रस्सी इजार भिकतुश्रों का लेकर उतिर्ण॒ स्थविर; पल्लव के राज्य 
से चार लाख श्रृसढ हजार भिज्तु्रों को लेकर महामति (स्थविर) यवनों के 
्मलसन्दा (नामक) नगर से तीस हजार भिक्षुग्रों के साथ योानमहाधम्म. 
रक्खित (स्यविर) श्राय ॥३७-३६॥ विन्ध्या-वन ° क रास्ते से (दाकर) श्रपने 
-निवासस्थान से उत्तर (स्थविर) साठ इजार भिक्तु लेकर यहां श्राये ॥४०॥ 
बोधि मण्ड< विहार से चित्तगुकत्त (स्यत्रिर) तीस हजार भिचतश्रो के साथ 
त्राये ॥४१॥ बनवास^ प्रदेश से चन्द्गुत्त महास्थविर श्रस्सी हजार 
भिक्षु साथ लेकर श्रये ॥४२॥ केलास से सुरियगुत्त महास्यविर छियानवे 
हजार भिक्षुश्रोः को साथ लेकर श्राये ॥४४॥ 

इस समय पर इकटु दूये (लंका) द्वीप वासी भन्त्रो कौ गणना पूवंजो 
नै नहीं कही । उस समागमम श्रये हूये सव्र भिक्षुश्रो मेसे द्वियानवे करोड 
(तो) त्तीणाश्रव (भिक्तु) दी थे ॥४५॥ 

वह भिन्न यथाक्रम महाचैत्य (की स्थापना) केस्थानको चारों श्रौरसे 

घेर, बीच में राजा के लिये जगह दयोड्‌ खड़ेदो गये ॥४६॥ राजाने यहां 
प्रविष्ट हा, भिक्षु संघ को इस प्रकार (खड) देख, प्रसन्न-चिच् से प्रणाम किया | 

१देखो ४-६ 

प्देखो ४-१७ 

देखो ५-२६ 

देखो ८-३०। 

~+फारस । सस्रत पहलव । 

%अलेक्लैम्ड्या । 

“देखो १९-६ 

<बोध-गया मेँ बना हुभ्ा एक विहार । ॑ 


° देखो १२-३१ 


( १५० ) 


(किर) गन्ध श्रोर मालाश्रो' से (भिक्तुश्रो' का) सत्कार कर, श्रौर तीन बार 
(उनकी) प्रदक्षिणा कर, बीच मे माङ्गलिक पूणं-घट के स्थान पर पर्हुचा। 
महान्‌ चै्य बनाने की इच्छसे, शुद्ध प्रम-बल से प्रेरित, सवं प्राणियों के हित 
म रत (राजा) ने शुद्ध, चान्दी-निर्मित, सेने कीमेखसे बन्धा हूुश्रा परिध्रमश- 
दणड (ग्रपने) श्रेष्ठ कुलोखन्न, (सुन्दर।वख्रा ` से) श्रलंकृत, माङ्गलिक श्रनात्य 
के हाथो तैयार भूमि पर धुमवाना त्रारम्भ किया ॥४७-५.१॥ 

दीषदशीं, महासिद्ध सिद्धत्थ महास्थविरने राजा को एेसा करने से रोक 
दिया ॥५२।। ध्यदि यह राजा इतना ब्रढा स्तूप (वनवाना) ज्रारम्भ करेगा, ता 
स्तूर कौ समत्तिसे पूवंहीइसकौमृब्युहा जायगी, (ग्रौर) इतने वड़े स्तूष 
की मरम्मत करानी भी कडिन देगी सोच कर दी्ंदर्शीं स्थविर ने (स्तूप 
की) महानता का रोक दिया ॥५२-९५॥ 

मश्टान्‌ स्तूप वनवाने की इच्छा रहने परमभी राजाने स्थविर के प्रति 
श्रादर प्रदर्शित करने के लिये, श्रोरसंघकोश्राश्ञा होनेसे स्थविर की ब्रात 
स्वीकार करली; श्रौर स्थविर के श्रदेशानुसर मध्यम श्राक्रार के चैत्य की 
बुनियादी इंट बनवार ॥५५-.५६॥ 

उत्साही (राजा) ने श्राड सेनेश्रोर श्राढ चांदी के षडे बीच मे रखवा 
कर, उनके गिद एक हजार त्राढ नये धड़ रखवाये । (उन के गिदं) एक सी 
श्राठ श्राठ वलन भी रखवाये ॥९७-५८॥ श्राठ सुन्दर ईटे श्रलग २ रखव।ई' | 
फिर उनमेसे एक ईट लेकर त्रनेक प्रकारसे श्रलंकृत, मान्य श्रमायके 
हाथों नाना प्रकार के माङ्गलिक संस्कारों से सुसंस्कृत, पूव-दिशा भागे, 
मनोज्ञ सुगन्धित गारे पर, पहली माङ्गलिक ई ट रखवाई | तव उस स्थान प्रर 
जूही के पूलों के चदनि के समय प्रथिवी कापी ॥५६-६१॥ शष सात भ 
(इसी प्रकार) सात श्रमास्यें से स्थापित करवा" श्रौर माङ्गलिक संस्कार 
करवाये ॥६२॥ इस प्रकार श्रप्राट्‌ मास के शुङ्कप्क्त मे उपोसथ-दिन 
पिमा के (बुनियादी) ईटोः की स्थापना हूर ॥६३।॥। 

चारों दिशश्रो मे खड़े हये श्रनाखव महास्थविरों का, पजा श्रौर बन्दना 
दवारा क्रम से सत्कार कर (राजा) पृ्वोतर दिशामें त्रनाश्रव प्रियदशीं महा- 
स्थविर के पास जाकर ठहरा ॥६४-६५॥ स्थविर ने मङ्गल-बृद्धि करते हुए, 
राजा को धर्मोपदेश दिया । महस्थविर का (यह) धर्मोपदेश लोगो के लिये 
उपक्रायो दुश्रा ॥६६॥ (उस समय) चालीस दज्ञार मनुष्यों को धमावतरोघ 
हुश्रा। चालीस हज्नार को श्रोतापत्ति फलकी प्राभ्ति हुई । एक हजार को 


( १५१ ) 


'सकृदागामी' फल श्रोर एक दंज्ञार को श्रनागामी' फल कौ प्राप्ति हह । उस 
समय एक दन्ञार गृहस्थो को श्रहत्‌ फल की (भी) प्राप्ति हुई ॥६७-६८॥ 

श्र्ारह हज्ञार भिक्त श्रौर चौदह हजार भिह्लुणियां भी श्रहंत्‌-भाव को 
प्राप्त हुई ' ॥६६।॥ 

इस प्रकार त्रिरल मे प्रसन्न-चित्त (पुरुष) यह समकर क्रित्माग भावसे 
जनता का दहित करनेसे लोकम परमाथ की बिद्धि होतीहै, श्रद्धा इत्यादि 
श्रनेक गुणों की प्राम्ति मे रत होवे ॥७०॥ 

सुजनों के प्रसाद्‌ श्रौर वैराग्य के लिये कृत महावंश का भ्महास्तूतारम्भः 
नामक एकोनरत्रिंश परिच्छद । 


[. - 0 क 1 स भ 


त्रिश-परिच्छेद्‌ 


४ 
धातु-गभं कौ रचना 


महाराज ने तमाम संघको प्रणाम कर, ध्चेत्य के समाप्त होने तक मेरे 
यहां से भिक्षा ग्रहण कीजिये कट कर निमन्त्र दिया ||१॥ संघ ने उस 
(निमन्त्रण) को स्वीक्रार नदीं क्रिया । राजा ने क्रमशः (निमन्त्रण की सीमा 
कम करते हूये) एक सप्ताह (तक्र) भिन्ना ग्रहणं कने की याचनाकी। श्राषे 
भिक्चश्रों ने एक सप्ताह का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । उन्ह (भिन्ञुश्रो को) 
ध्राप्त कर, प्रसन्न-चित्त राजा नेस्तूपकस्थान केनरों श्रो ग्रद्रारद-स्थानों 
पर (श्रट्वारह) मण्डप बनवा, सघ को सप्ताह-पय्यन्त मह[दान दिया | फिर 
संघ को विदा किया ॥२-४॥ 

उसकरे बाद (उसी समय) पुनादी द्वारा राज बुलवाये। पांचसौ राज 
(इकटु) हुये ॥५॥ राजा ने पृष्ठा, ^(चेलय) केसे बनाश्रोगे १ राज ने काः -- 
(“सौ मजदूर भिलने पर, एक गाड़ी रेत एक दिनमेंखपा दूगाः' | राजाने 
उस (राज) कोहटादिया; तत्र (दूसरे राजोंने) श्राघे, उससे भीश्राधे 
(यहां तक किं) द श्रम्मण^ रेत (से काय्य करने कौ ब्रात) की | राजा ने 
वह्‌ चारों (राज) भी हटा दिये । एक चतुर, दक्त राजनेराजासे कदाः- मँ 
रेत को ऊखल में कुटवाकर, लनी से ह्युनवा कर, (फिर) च्कछी मे पिसवाकर, 
(केवल) एक श्रम्मण॒ काम मं लाऊगाः' । एे्ता कहने पर, उस इन्द्र के समान 
पराक्रम वलति राजाने, दां हमारेचेल्में तरण श्रादि (उलन्न) नहीं होगे" 
सोच कर (चैत्य बनाने क): श्राज्ञा दे दी ॥६-१०॥ 

फिर पृ्ठा तू चेय किस प्रकार का बनायेगा १ उसी क्षण विश्वकर्मा 
(देवता) ने उस (राज) पर ग्रावेश कर लिया । राजने पानीसे भरी हुई सोने 
की थाली मंसे) हाथमे पानी लेकर पानी पर फका। माशिक्यके गोले के 
समान एक बड़ा बुलबुला उन्न ह्ूग्रा। राजने (बुलबुल कौ ग्रोर संकेत 
करते हुये) कहा, “एसा ब्रनाऊंगा'' | राजा ने प्रसन्न हो उसे हजार मुद्रा) के 
मूल्य का कपड़ों का जोड़ा, एक ब्रलंङ्ृत पादुका श्रोर बारह हज्ञार कार्षापण 
दिये ॥११-१५ 
` ` रगयारह दोण ; + दोण ६४ म॒च्धियों के बराबर (अभिधानप्पदीपिका) । 
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रात होने पर, राज क्रो सोच हई, "मनुष्यों को कष्ट दिये तिना, ईंरे 
कैसे ढोवाई जायेंगी ?' ॥ देवताश्रों ने (राजा की) इस (चिन्ता) को जानकर, 
यैत्य के चारो द्धाय पर हररात्रिको एक-एक दिनके लिये पर्य्याप्त इटं ला 
रक्लीं | १५-१६॥ 

इसे सुन सन्तुष्ट-चित्त राजा ने चैत्य (बनवाने) का काय्यं श्रारम्भ किया, 
श्रोर धोषणा कर दी, ध्यहां मज्ञदूरी (दिये) चिना काम न कराया 
जाये ॥१७॥ 

राजाने एक एक द्वार पर सोलह लाख का्रापरणं, बहुत से वख, श्रनेक 
प्रकार के गहने, खाद्य, भोञ्य श्रौर पेय पदाथं, गन्ध, माला, गुड़ श्रादि, मुख 
की सुगन्धि के (लिये) पांच पदाथं (रखवाये) श्रौर (ज्राज्ञा दी), “काय्यं-कर्ता 
यथारुचि (= यथा सामथ्यं) कराम कर चुकने पर, उनमें से यथारुचि चोज्ञंले 
ले? । राज्य-कमचारियो ने वहीं (कामके) प्रनुसार उन (मज्ञदूरो) को वह 
(पदाथ) दिये || १८-२०॥ 

स्तूप-कमं मे सहायता करने की इच्छा से एक भिक्लुने त्रपना ही बनाया 
श्रा मिद्ध का पिर्ड (इंट) ले, चैत्य-स्थान के समीप जाकर, राज-कमचारियों 
की््रँंखव्रचाराजकोदेदिया। इंट (पिरुड) के (भिन्न) ्राकारसे राज 
हट रहण करते ही जान गया। (इससे) उसे श्राश्चय्यं दुश्रा। क्रमसे राजा 
ने सुन, वहां श्राकर राजसे पृ्का । राज ने उत्तर दियाष्देदेव 1 भिक्लु प्क 
हाथमे पुष्पश्रर दुसरे हाथमे मिद्वीके उलि लाकर मूके देते । मे इतना 
हो जानता हूं करि यह (भिक्त श्रागन्तुक है, यह भिक्त (यहीं का) निवासी दहे" 
यह सुन कर राजाने राज का मृत्तिका-पिरड देने वाला भिक्त दिखा देनेके 
लिये एक चौकौदार दिया । उस (राज) ने चौकीदार को वह (भिन्न) दिखा 
दिया । चौकीदार नै राजा से निवेदन किया ॥२१-२६॥ 

राजा ने वहां महात्रोधि (क्त) के त्रांगन मेँ रक्खे हुये एूलो (ज्रौर; तीन 
घडो को चोकोदार द्वारा उढवा कर भिक्ष्‌ को दिलवा दिया ॥२७।। (पूलों 
के विध्य मे) न जानते दूये भिक्त ने (उन एूलौ से) पुजाकौी। चोकीदारने 
भिक से (फूल देने का कारण) निवेदन कियो । त भिक कोज्ञात हृश्रा॥२८॥ 

कोष्ि-वाल जनपद स्थित पियङ्गल्ल (माम) निवासी स्थविर, जिसका 
(चेत्य बनाने वाले) राज से कुं जाति-सम्बन्ध था, चैत्य-कमं मे सहायक होने 
कीइच्छासे य्ांश्राया श्रोरवहांड्टका प्रमाण जान, उसीश्राकारकी 


भिक्त ने स्तृपके निर्माण मे जो सहायता की, उसकी मजदूर विलवाद । 
२० 
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हैट बनवा कर, . मन्दरो को धोका दे, वह (इट) राज को दे दी। 
उस राजने वह (दर) वहां (चैत्य में) चुन दी। इस पर कोलाहल 
टुश्रा ॥२६-३१॥ 

राजा ने (कोलाहल) सुनकर, राज से पृज्खा, (तुम उत (इंट) को पहचान 
सक्तेहो'। जानते दूये भीराजने राजा से नर्द पटचान सकता! कह 
दिया ॥३२॥ (तू उस स्थविर को पहचानता दहै १ पृङ्धे जाने पर, उसन 
कहा ' हा?” | राजाने उस (स्थत्रिर, का पहचान करा देने के लिये राज को 
एक चौकौदार दिया। चौकीदारराज की सहायतासे स्थविर की पहचान 
करके राजाज्ञा से कट्रहाल परिंवंण॒ पहँवा । वहा स्थविर से मिल ब्रत चीत 
द्वारा स्थविर के जनेकादिन श्रौर स्थान मालूम कर, भैमी श्रापके साथ 
ही श्रपने गांव जाऊंगा" कदं कर्‌ राजा को सत्रं समाचार से विदित किया। 
राज ने उस (चौकीदार) को हज्ञार (मुद्रा) के मूल्य का एक वस्र-जोड़ा, एक 
लालरगका मूल्यवान्‌ कम्बल, श्रमणो के बहुत मारे परिष्कार, शक्छर श्रौर 
सुगन्धित तेल कौ नालीभदिलवा कर, त्राज्ञा की ।|२३-२३७॥ 

स्थविर के साथजाते हुये, उस चोकीदार ने पियगल्लक के दीखने लग 
जाने पर. जल-सदहित शीतल्न छाया मे स्थविर को व्रिढा (पीने के लिये) शरत 
(शक्षेर-पान) दे, पात्र मे तेल माख (मल) जते पहनाये | (फिर) परिष्कार 
लाकर सामने रक्खे श्रो. कहा; - “पुत्रके ल्ियेदो वस्नो के ्रतिरिक्त, बाकी 
सव वस्र मने कुल-स्थविर के लिये साथ लिये है; श्रव यह सब्र परिष्कार 
(श्रापको) देता हं" कद कर उसने वह परिष्कार स्थविर का दे दिये। 
परिष्कार देकर विदा हाते स्थविर को प्रणाम करने ॐ समय, उख चौकीदार 
ने राजाज्ञा सेराजा का संदेश कदा ॥३८-४१॥ चैत्य के बनाने के समय 
मङदुरी लेकर काम करने बाले श्रगशित मनुष्य, प्रसन्न हो, सुगति 
का प्राप्त हूये ॥४२॥ बुद्धिमान (पुरुष) यह जानकर करि सुगत (बुद्ध) मं 
चित्त प्रसाद-माच की उसत्ति से भी उत्तमगति प्राप्त होती है, चेस्यंकी 
पूजा कर |॥४३॥ 

इसी (चेत्य के) स्थान प्र मज्ञदूरी (लेकर) काम करने बाली दो स्त्रियां 
महास्तुथ की समाम्ति पर तावतिस (त्रयस्‌) त्रिश इन्५ क लोक मे उन्न हुई । 
शरपते पू वं-कमं पर विचार कर उन्होने पृवं-कमं के कल को देखा, श्रर गन्ध 
मालादि लेकरस्तूप की पूजा को श्राईै | गन्ध मालादि से चैत्य कौ पूजाकर 


१ माप विशेष । 


( १५५ ) 


उन्होने चैय को प्रणाम करिया । उषी समय भातिवङ्क निवासी महासिव 
(नामक) स्थविर, रा्निके समय चेत्य की वन्दना करनेके विचार से (वहां) 
श्राये । उन (लियो) को देखकर महाशतपणं (वृत्त) क श्राश्रित (खड़े टुये) 
स्थविर ने त्रपने श्राप को ्धिपाये रखकर उन स्रियो की श्रद्धूत (रूप) सम्पत्ति 
को देखा | उन (सियो) की चैव्य-वन्दना की समान्ति तक खड़े रहकर ब्राद 
मे पङ्का -प्ुम्हारे शरीर के प्रकाश से तमाम (लङ्का) द्वीप प्रकाशित है। 
फेसा कौन सा (पु्य-) कमं है, जित्तके करने से तुम देव लोक को प्राप्त 
हुई १ देवता ने उस (स्थविर) को, उन (स्रियो) का महास्तूप सम्बन्धी 
कृत्य कहा | इस प्रकार तथागत मे प्रसन्न-चित्त हाने काही यह महा-फल 
हे ॥४४-५०।। 

ऋद्धिमान्‌ (स्थविरो) ने चैत्यमे इटो से बने हुये तीनों पुष्पाधानो 
(पूलद नो) को जमीन मँ उतार दिया । वह पुष्पाघान (सप्ताह मं) ज्ञमीन के 
समान दहो गये | इसी प्रकार उन्दने चैत्य के पुष्पाधानोःको नोत्रार ज्ञमीन के 
समान कर दिया । (यद देल) राजा ने भिक्तु-संध का सम्मेलन कराया । उस 
(सम्मेलन) में श्रस्सी हज्ञार भिक्त इक्टटरं हुये । राजा ने संघ के पास पर्हुच 
श्रभिवादन श्रौर सत्कार कर्के संघ्रसे (चैत्य की) दृंटो के धंस जाने का कारण 
पृज्ठा । संघ ने उत्तर दिया, “मदाराज क्रृद्धिमान्‌ भिक्लुग्रों ने स्तुपको (बादमें 
स्वयं) ज़मीन मे न धेसने देने केलियेएेसाक्रियादै, श्रव (वे) न करगे। 
(दिल मे) त्रन्य कुहक न (सममकर) श्राप महास्तूषप को समाप्त करे” 
।|५ ६-५५॥ 

उसे सुन कर प्रसन्न -चित्त राजानेस्तूपकरा काय्य कराया| दस पुष्पा- 
धानोः के बनवाने मे दस करोड़ ईट (लगी) | भित्तु-संघ ने उन्तर श्रौर 
सुमन नामके दोश्रामणेरो कोचैव्य-धातु-गम के निमित्त चर्वी केरगके 
पत्थर लाने के लिये भेजा । वह श्रामरेर उन्तर-कुर १ पर्हुचे (ग्रोर) श्रस्सी 
रत्न लम्बे चोडे, सूयय के समान प्रकाशित पत्थर से, ग्रन्थि-पुष्प के समान 
चमक्दार श्राढ श्राठ श्रंगुल केलः च्चर्वीं केसरंग' के पत्थर लेश्राये 
।|१६-५.६।| 

एक पत्थर पुष्पाधान के (ढीक) ऊपर बरीच मं रख कर श्रौर चारो श्रोर 
चार पत्थर एक सन्दूकची के दंग पर रखकर मह ्द्धिमान्‌ स्थविरो ने (शष) 
एक पत्थर टद्छन के लिये पूवदिशा मे िपा रखा ।६०-६१॥ 


१देखो १-१८ 


( १५६ ) 


राजा ने उस धातु-गमं के ब्रीच में सत्र प्रकरार से मनोरम रत्नमय बोधि- 
वृत्त बनवाया । (ोबिब्दा) स्कन्ध श्रहटरारह रत्न (ऊंचा) था श्रोर (इसकी) 
पोच शाखायें थीं। इसकी जड़ मूगेकी व्रनी हई थी (ग्रौर) इन्द्रनील मणिं 
पर प्रतिष्ठित थी। शुद्ध चोँदी से निर्मित, मणि कौ पत्तियों से सुशोभित 
स्कन्ध, पीतवणं सुनहरी पत्तियों तथा फलो के सदत, मूंगे केश्यो 
से युक्त था ॥६२-६४॥ इस स्कन्ध पर श्राढ माङ्गलिक्-चिन्ह १, पुष्पलता, 
चतष्पदोः की पंक्ति श्रौर हंसो की भी सुन्दर पंक्ति थी | ऊपर सायत्रान 
के चायो सिरो पर जहां तहां मोतियोः की ह्लोरी द्लोरी घरियों की जाली, 
सुनहरी धंटियों की मालाश्रों की पेक्तियां (थो) श्रर सायवान के चारो 
कोनोः प्रन नौ लाख के मूल्यके मोतियोः की मालाश्रोः के गुच्छे लटक 
रहे थे |६९-६७।। । 

रत-निर्मित सूय्यं, चाँद, तारे श्रोर श्रनेकर प्रकारके कमलो के चित्र भी 
वितान (-सायव्रान) मँ जड़ हूये थे । विविध प्रकारके एक. हज्ञार श्राठ, 
भिन्न भिन्न रगो के ब्रहुमूल्य वस्त्र उस 'सायवरानः मेँ लटक रदे थे ॥६८-६६॥ 
बरोधि-व्ृद्ञ के चारो श्रोर नाना प्रकारके रलं की वेदिका, प्राकार के श्रन्दर 
महामलक मोतियोः का समथल श्रौर बोधि की जडम चार प्रकार के 
सुगन्धित जल से (कुक्कु) भरे श्रौर (कुक) ख्वाली रल्र-निमित घडे रखवाये 
७० -७१|| 

(राजा ने) बोधि (उक्त) से पूवं कीच्रोर रल हुये, एक करोड के मूल्य 
के सिंहासन पर सोने कौ बनी नमक्रती हुई, बुद्ध-मूति स्थापित कराई | उस 
मूति के भिन्न भिन्न श्रङ्घ यथा-योग्य नाना प्रकार के सुन्दर रत्नोसे बने हूये 
थे ॥७२-७३॥ 

चांदी का छत्र लिये हुये ब्रह्मा, वरिजयुत्तर सङ्खं सहित श्रभिषेक (करने 
वाले) इन्द्र, दाथ में वीणा लिये पद्वसिख, नियो के सहित कालनाग, श्रौर 
श्रपने नोकरों श्रौर हाथी के साय्‌ हजार हाथो वाला मार (उस समय) वहीं 
खड़ा था ॥७४-५८५।। 

पृव-दिश मेँ स्थित श्रासन के सदश शेष सात दिशाश्रोःमे भीक एक 
करोड के मूल्य के शरासन (स्थापित कराये गये) ये | से ढंग से जिसमे बोधि 
(-वृक्त) सर्वोपरि रहे, एक करोड़ मूल्य की एक रत्नं जडित शय्या मी विद्धा 


क ~~ 


१ देखो २५७-३७ । 








( १५७ ) 


गई थी ॥७६-७७ श्रद्धावान्‌ राजा ने सात सततादो* में (घरी हुई) धटनायं 
यथायोग्य स्थानों प्रर जदां तहां (नाटक के ढंग पर) कराई | व्रह्मयाचना भी 
करा गहै । धम चक्र प्रवतन, यश कौ प्र्रज्या१, मद्रवगियाः की प्र्रज्या, 
जटिलो का सुधार, (राजा) बिभ्बिस्लार के पाम ज्राना, राजग्रृहमे प्रवेश 
करना, वेरगुवन का प्रद, श्रस्सी श्रावक सहित कपिलवस्तु गमन श्रौर वहां 
रल्-चंक्रमण (-प्रातिहाय का दिखाना), रहल ज्रीर नन्द की प्र्ज्या 
जेतवन का ग्रहण, अम्ब-त्रह्तके मूलम प्राति-दाय, त्रयस-व्रिश लाक 
मे मोपदेश, देवताश्रो के उतरने का प्रातिहय, तथा स्थविरो के प्रश्नो से भेट, 
महासमय सुत्त 3 रादूल (को दिया गया) उपदेश, महामङ्गल सुत्त, धनपाल 
(हाथ) से मेर, आलवक (यक्त), अङ्गुलिमाल (डाकू) श्रर श्पलाल 
(नाग-राज) का दमन, पारायनक् (ब्ह्यण) से भट, जीवन-त्याग, सूकर-महव 
का ग्रहणं, दा सुनहरे (वस्त्रो) का ग्रहण, पवित्र-जले का पान, महापरिनिर्वाा, 
देवताश्रौ श्रौर मनुष्यो का विलाप, (काश्यप) स्थविर की चरण॒वन्दना, (ज्रमि-) 
दहन करिया, निर्वाण, पूजा, दोण (ब्राह्मण) द्वारा बुद्ध-धातु (= भगवान्‌ के 
शरीर की त्रस्थियोः) का ब्रांटया जाना, ग्रोर बहुत सी श्द्धोत्पादकं जातक कथायें 
करवाई | ७८-८७॥ वेस्सन्तर जातक तो श्रधिक विस्तार से करवाई श्रौर इसी 
प्रकार तुषित-लाकः' से श्रारम्म कर बोधिमण्डप तक (की लीला) ॥८०॥ 

(तुषित ल्क) के चासं शरोर चारों महाराजार, तैंतीस देवपुत्र श्रौर बत्तीस 
(देव-) कन्याये, श्रटदईस यन्त सेनापति, जिन के ऊपर हाथ उढाये हुये देवता, 
पुष्पों से भरे हुये घडे, नाचने वाले देवता, तुरिय (बाजा) बजाने वाले देवता, 
दाथो में श्ादैने-वाले देवता, पुष्प श्रौर शाखायं (धारण जरिये हये) देवता, 
कमल इत्यादि लिये हूये देवता, श्रौर भी श्रनेक प्रकार के देवता, रल-मालाश्रो 
की पक्तियां, घम्म-चक्रोः कौ पंक्तियां, खड्गधारी देवताश्रोः की पंक्ति, श्रौर 
पात्र धारी देवताश्रोः की पक्ति (चित्रित) थीं ।|८६.६२। 


१ बद्धरव प्रापि के बाद सात सक्षाह॒ तक भगवान्‌ बोधि-ढृक्त अर उसके 
श्रास पास रहे । 

रभगवाद्‌ के जीवन की भिन्न २ घटनायं । 

उदीघनिकाय का बीखवां सुत्त । 

४सुत्त-निपात का सोकर्हवोँ सुत्त । 

“देखो वेस्सन्तर जातक (५२३८) । 


९्देखो १-३२ । 


( श्भट ) 


उनके ऊपर पांच पांच हाथ ऊने सुगन्धित तेल से भरे पात्र ये, जिनमें 
दुकूल की बत्ती सदेव जलती रहती थी | स्फटिक मशि की एक महरा के चारो 
कोनोंमे एक एक महामणि श्रोर चार कोनो मेंस्वणं, मणि, मोती श्रौर 
हीरां के चार चमकदार ठर लगे ये । चर्बी के रंग के पत्थर कौ 
दवारो पर धातु-ग्भं (भीतर के कमरे) को सजाने वाली श्वेत तरिजली की 
भांति टेढी मेढी लकीरे' खिची थीं। राजाने इस सुन्दर धातुगभं में ढोस सोने 
की सभी प्रकार की मतिया चनव।' ॥६३-६७॥ 

महामतिमान्‌, षरडभिज्ञ इन्द रुक्त स्थविर ने करमाधिष्ठाता होकर यह सवर 
काय्यं, हस प्रकार सम्यक्‌ रीति से करवाया ॥६८| यह सव काय्यं राजा, देव- 
ताश्रो' श्रौरच्राय्यं (पुरुषो) के ्रृद्धि-बल से बाधा रदित समाप्त हो गया ।६६॥ 

पृञ्य, लोक्ुत्तर, श्रन्धकार रदित जीवमान्‌ तथागतकी पूजा कर त्था 
जनहित के लिए फैलाई गड उनकी धातु की पुजा कर श्रद्रागुणं से युक्त वृद्धि. 
मान पुरुष यह समभ कर कि उनकी (शरीर) धाठुकोपृजाकातथा उन कौ 
पजा का पुण्य एक समान है, जीवित सुगत कौ मान्ति उनकौ धातु की सभ्यक्‌ 
पजा करे ॥१००॥ 
त सुजनो के प्रसाद्‌ श्रौर वेराग्य के लिये रचित महावंश का 'धातु-गरभ॑रचनाः 
नामक त्रिंश परिच्छेद । 


एकत्रिंश परिच्छेद 


धातु-निधान 


धातु-गभ१ सम्बन्धी कृत्यो कौ समाप्ति पर शत्रश्रो को दमन करने 
वाले (राजा) ने संघ को इकट्रा कराकर इस प्रकार निवेदन क्रिया| 
“भन्ते ! मेने घातु-गभं सम्बन्धी कृत्य तो समाप्त करा दिये, अब्र कल 
धातु-निधान (स्थापन) कराऊंगा । धातुग्रो (के प्राप्त करने) केब्रारेमें श्राप 
जानं? |> -र। 

यह कह कर महाराज ने नगरमे प्रवेश किया (ज्रोर) भिक्षु संघने धातु 
लाने के योग्य भिन्तु के सम्बन्ध में विचार क्रिया । (उन्दने) पूजा परिवेण- 
निवासी षडभिज्ञ सेानुत्तर नामक यतिक धातु लाने के काय्यं म नियुक्त 
किया ॥३-४।' 


नाथ (वृद्ध) के लोक हिताथं विचरने की श्रवस्था मे, नन्दुत्तर 
नाम के (विद्यार्थी) नै भमवान्‌ वद्ध को संघ सहित गङ्खातट पर निमन्त्रित 
कर भोजन करवाया । सघ-सदहित शास्ता (वद्ध) प्रयागः के घाट पर नाव पर 
चटु ॥९-६।' 

उस समय मदाज्रूद्धिमान्‌ पडभिज्ञ भहजी स्थविर ने जलम भत्र पडते 
स्थानकोदेख कर भित्त्‌श्रा से कहा, " महापनाद्‌ (राजा) केनामसे मै 
(पवं जन्म मे) जिस मदल मेँ रहा था, वह पञ्चस योजन का स्वणंमय महल 
यहां गिरा है । इस स्थान पर परह कर गङ्गा-जल भंवर में पट्‌ जाता है"'। 
भिन्तुश्रो ने उसक्रा विश्वास न कर यह व्रात शास्ता वद्ध) से निवेदन की 
॥७-६।! शास्ता ने कहा “भिलुश्रं कौ शङ्का निवारण करो । उस (भहजी 
स्थविर) ने ब्रह्मलाक मे भीज्रपने त्रस की सामर्थ्यं प्रगट करने के लिये 
करूद्धि रल) से श्रकाश मं जाकर, (वर्ह) सात ताड ऊपर ठहर, ब्रह्मलोक. 
स्थित दुस्सस्तूप श्रपने वाये हुये हाथ पर रखकर यहां ( भूमि-लोकमे) 
लाकर मनुष्यों को दिखाया | फिर उसका वहीं (ले जाकर) यथास्थान रख 


१ स्तूप ॐ अन्दर धातु ( भ्रस्थि ) रखने का “चहबच्चा' । 
र्गंगा भ्रौर यमुना के संगम का स्थान, वतमान दइलाहाबाद्‌ । 


( १६० ) 


वह स्थविर ऋरूषरि-बल से गङ्गा मे उतरे। वदां पावके श्रंगूठेसे महल का 
कलश पकड़, (महल को) ऊ चा उढा, मनुष्यों को दिखाकर, फिर उसे वहीं 
(उन्होने) फेक दिया ॥१०-१३॥ 

विया नन्दुत्तर ने उस प्रातिहायं (चमत्कार) कोदेख कर इच्छा की, 
“मै स्वयं दूमरों के च्राधीन धातु लाने में समथ दोऊ'* । इसी लिये (केवल) 
सोलह वप्रं कौ श्राय रहने पर भी संवर ने सोगगुत्तर यति को (दी) इस (घातु 
लाने के) काम मे नयुक्त किया ॥१४-१५॥ 

उसने सं्रसे पृङ्ठा, श्ातु कांस लाऊ 2 संघने उस स्थविर को 
उन धातुश्रों के बारे में कहा, (“परिनिर्वाण-शय्या पर पड़े हुये लोकनायक 
(बुद्ध) ने श्रपने (शरीर) धातुसे भी लोक-दित करनेके लिये देवेन्द्र से काः -- 
हे देवेन्द्र! मेरे शरीर-धातु केश्राढ दोणौ मं से एक दोण (शरीर-) धातु 
(पहले) रामगाम निवासी कोलियों से सत्कृत दौ (फिर) नागलाक म 
नागों द्वार श्राहत होकर (ग्रत मे) लंकाद्रीप के महा-स्तूप मे प्रतिष्ठित दोगी? 
॥ १६-१९॥ 

दीर्घदर्शी, महामति महाकाश्यप १ स्थविर ने (भविष्य मे) राजा घर्मांशोक 
द्रा (क्रिये जाने वाले9 धातु-विस्तार के कारणं राजा अजात-शत्रु के (प्रधान 
नगर) राजगृह के पास (एक) श्रच्छु) तरह सुरक्तित महाधातु-निधान बनवाया । 
(बुद्ध) धातु के सातो दोन (भिन्न भिन्न स्थानों से) मंगवा लिये | शास्ता (वद्ध) 
के चित्त का ज्ञान टौने से केवल) रामगामका दोना नहीं मंगवाया। उस 
महाधातु-निधान को देखकर महाराज धर्माशोक ने (रामगाम से} श्रवा 
दोना भी मंगा लेने का विचार करिया । उस समय क्ञीणाक्तव यतियो ने धमा- 
शोक से कदा, “यद धातु (लंकां के) महास्तृप-निधान करने के लिये, जिन 
(वद्ध) द्वारा नियम क्रिये जा चुके है" (ग्रोर) उसे (घातु) मंगाने सिराकदिया 
॥ २०-२४॥| 

रामगाम का स्तुथ गङ्खार के किनारे त्रनाहुश्रा था । वह गङ्गा के चट्ाव 
मे टूट गया। प्रकाशमान्‌ धातु का करडं (-पिटारी) (बहकर) समुद्रमे 





१ भगवान्‌ ( बुद्ध ) के परिनिर्वाण के पर्चात्‌ प्रथम-संगीति के प्रधान । 

रहय न-साङ्‌ ने राम-पराम को कपिलवस्तु से ६०० ली ( ५५ मील ) पूं 
लिखा है । इससे वह गङ्गा के किनारे नहीं हो सकता । किन्तु, पाली मे गंगा 
नदी का भी परर्यायवाचक है । 


( १६१ ) 


प्रविष्ट हो (वां) दो भागोंमें विभक्त जल के स्थान पर नाना र्ल-जटित सिंहा- 
सन प्र (श्राकर) ठहरा ।२५-२६॥ 


नागों ने वह धातु-करएड देख राजा कालनाग के मंजेरिक नामभवन 
पर प्हुच (राजा से) निवेदन किया | राजान दस सहस कोटि नागों सहित उस 
धातुक पूजा कर (उसे) श्रपने भवनले जा (वहां) सव प्रकार के र्नोसे 
मरिडत स्तुष ब्रनवाया । उस्र (स्तुप) पर एकं धर बरनकाकर, वह नागों सहित 
सदेव श्रादर पूर्वंक (सवंज्ञ-) धातु की पूजा कराता रहा |२७-२६॥ वहां 
नागलोक में बड़ी रखवाली हे | वहां से जाकर धाठु लाश्नो | राजा कल धातु- 
निधान करेगाः' ॥३०॥ 


चस प्रकार संघ का ग्राज्चा पाकर वद यती साधुः (= श्नच्छा) कह कर 
जने के लिये (उपयुक्त) समय का विचार करते दूये श्रपने परिवेण को गया । 
राजाने तमाम नगरमे दारा पिटवा दिया, कल घातु-निधान शोगाः। 
उसी दढंटोरे द्वारा तमाम श्रावश्यक कृत्योंकां भी विधान करवा दिया। तमाम 
नगर धरोर यहां (महाविहार) तक्र श्राने बाली सीधी सडक मली प्रकार श्रलंकृत 
करा, नागरिक मी विभूपित कराये । देवेन्द्र शक्र ने विश्वकमां को निमन्त्रित 
कर उससे श्रनेक प्रकार से तमाम (लंका-) दीप सजवाया ।३१-३५४।। राजा 
ने नगर के चारों द्वा पर जन साधारणं के उपयोग के लिये व्र ग्रौर खाय्य- 
पदाथ श्रादि रखवाये |;३५॥ षन्द्रहवं (या) उपोसथ के दिन श्रपरारह के 
समय, राज-कर््यो मं दत्त, प्रसन्नचित्त, तमाम श्रलङ्कारों से श्रलंकृत (राजा) 
सवर नटी लियो, ्रायुघ सहित योधान तथा सेना सहित सच प्रकार से सजे 
हूये दाथी, घोड़ों ग्रोर रथांसे चारोंश्रोरसे घिर हूश्रा, चार श्वेत सैन्धव 
घोड़ा से युक्त सुन्दर रथ पर चढ़, अलंकृत शुभ कंड़ल (नामक) हाथी को 
श्रागे कर श्वेत-छत्र के नीचे स्वणं-चंगेर लेकर (धातु को प्रतीका करता हृश्रा) 
उदरा ।३६-३६॥ (जल) पूणं शुभ षडोको धारण क्रिये हूये एक हज्ञार 
ढि नागरिक ल्ियांरथके चारों ग्रोर ग्वड़ी दहो गई । उतनी हो लियोंने 
नाना प्रकार के फूलों को (ग्रौर) उतनी ही सियो ने दरड-दीपो "मशालो) को 
धारणं क्रिया । ग्रच्छी तरह श्रलङ्कृत एक हज्ञार श्राठ बालक नाना प्रकार की 
शुभ ध्वजायें लेकर रथ के चारों श्रोर खड़े हौ गये ॥४०-४२॥ अनेक प्रकार 
के नार्जो; हाथी श्रश्व तथा रथ के शब्द से (मू-) तलको छेदते हूय की तरह 


सिन्धु देश के घोड़े । 


3, 


( १६२ ) 


मेषवन को प्रस्थान करता हूुश्रा राजा नन्दनवन कौ प्रस्थान करते हुये इन्द्र के 
समान शोभा कौ प्राप्त हुश्रा ॥४३-४४॥ 

राजा के गमनारम्भ के समय नगर मं तुरिय (वाद्य) का महान्‌ शब्द सुन 
कर परिवेण में वेढा दुश्रा यती सोशुत्तर जमीन मं इवकी लगा, नाग-मन्दिर 
पहुंच वहां शीघ्र ही नागराजा के सम्मुख प्रादुभूत श्रा । नागराज ने उढ 
कर श्रभिवादन किया (फिर) सिंहासन पर ब्रिढा, सत्कार करके पृ्धा, 
श्राना किंस देशसेहुश्रा १ यह बता देने पर (फिर) स्थविर के श्राने 
कादेतु पूला । स्थविर ने तमाम वृत्तान्त कह कर सध का संदेश कहा। 
८“महास्तूप में निधान करने के लिये बुद्ध ने जिस घातुको युक्त ठहराया, वह 
धातु तेरे पादै, सो वह धातुतु मुभे दे” |[४५-४६॥ उसे सुन नाग राज 
का चित्त ब्रहुत खिन्न हूश्रा। उसने यह देख कर कि श्रमण बलत्कारसेभी 
(घातु) लेल्ेनेमे समथ, घातुको उसस्थानसे किसी दूसरे स्थान परले 
जाने की ब्रात सोच, वहां खड़े हये श्रपने भानजे क सङ्कत जरिया ॥५०-५१॥ 

उस (भानजे) का नाम वासुल दन्त था । सकेत को समस कर वह चैत्य 
घर पहुंचा । (वहां) धातु कररुडक कौ निगल (वदां से) सनेरू? पवत क 
जडम जाकर कुडली \गेडर) मार करलेटगया। उस की लम्बाई तीन 
सौ योजन श्रौर उसका फन योजन भर चौड़ा था ॥५२-५३॥ 

उस महा ऋरद्धि-सम्पन्न नाग ने (्रद्धि-बल से) हज्नारों फन पेदा कर लिये 
श्रौर उन फनोँसे लेरे-लेटेधुश्रां त्रोर श्रय निकालने लगा | लेटे लेट नाग 
राज ने श्रपने जसे हज्ञारौ नागपेदा करके श्रपने चारों शरोर लिटा लिये। 
उस समय दोनो नार्गोर का युद्ध देखने के लिये ब्रूत से नाग श्रर देवता 
वहां उतर त्राय ॥५३-५६॥ मामाने श्वाठु भानजेने इटा लियेर्हैः यह 
जान कर स्थविरसे कहा, "वातु मेरे पस्त नहींर्ह" | स्थविरने त्रारम्भ 
से धातु-श्रागमन का सव वृत्तान्त नागराजा को सुना कर कहा, “धातु 
दे'” ||५७-५८।। 

दुसरेही ढंग से सन्मुष्ट करने के विचारसे राजा, स्थविर को चैत्य-धर 
ले गया । (वहां) जाकर स्थविर से बोला, ८हे भिक्त ! श्रनेक प्रकार के श्रनेक 
रलो से सुनिर्मित हस चैत्य ग्रोर चैत्य-धरर को देखिये । समस्त लंका-द्रीप के 
सारे रन्न (इस नैतयय-पर की) सीद की पटरी के मूल्य के नही; श्रौरोंका 


+ पौराणिक सुमेर पवत 
र्मनाग' शब्द संयमी श्रौर सपं दोनों अर्था मे प्रयुक्‌ इरा हे । 


( १६२ ) 


कहना ही क्या ? हे भिन्त ! (इस) महासत्कार के स्थान से (हटाकर) धातु को 
थोडे सत्कार के स्थान पर ले जाना योग्य नहं" ॥५६-६२॥ 

"हे नाग | तुमलोगों को चार श्राय (-सल्यो)+ करा शान नदीः 
सकता । (इस लिये, धातु को वहां जहां (लोगों को) (चार श्राय) सत्य का 
प्रवब्ोधदहो, ले जनाढीक दीह । संसारक दुःख से मुक्त करने केलिये 
(ही) तथागत उन्नहोतं रहै, इस (घातुको ले जने) मं तथागत की इच्छा 
(सम्मिलित) है। इस लियेमें धाठुले जाऊंगा । राजा त्राज ही घतु-निघान 
करेगा । इस लिये प्रपञ्चन कर मुभे शीघ्रदही धातु दो ६३-६५॥ 

नाग ने कहा “मन्ते ! यदि ुम्ह धावु दीखतंर्हैता ले जाच्र)' | स्थविर 
ने नागसे तीन बरार यह (वाक्य) कदलवाया | फिर स्थविर ने वीं खड़े हये 
(ऋद्धि-बल से) सूद्धम दाथ बनाकर, उसे भानजे के मुंहमे डल (उसमेसे) 
धातु-करणड (निकाल लिया) । घातु-करएड लेकर ' नाग ठहर" कहा, श्रौर 
प्रथ्वी मे इवकी लगा पस्विण॒ मं उतर श्रये । नागराजा नै भिक्त को हमने 
ठग लिया (ग्रर) वह चला गयाः समभ कर भानजे के पास धातु (वापिस) 
ले श्राने के लिये (सन्देश) भेजा । भानजेने श्रपनेपेटमें (घातु-) करण्ड 
न देख रोते प्रीटते श्राकरमामा से निवेदन क्रिया |॥\६-७०॥ “न्त्र इम 
धोखा खा गये" जान नागराजा भौ विलाप करने लगा । शेष नागमीदइकटरु 
(होकर) विलाप करने लगे ||७१॥ भिक्ञु-नागर कां विजय से सन्तुष्ट हुये देवता 
धातु कोपूजा करते हुये धातु केसाथदही चले श्रये ॥७२॥ धात-हर्णसे 
दुखी नागों ने संच के समीप प्राकर श्रनेक प्रकार से विलाप क्रिया ॥ संघने 
उन पर श्रनुकम्पा करके थोड़े धातु (उन्हे) दिलवा दिये । बह इस से सन्तुष्ट 
हुये श्रोर जाकर पूजा कौ चीज्ञ ले श्राये ॥[७३-७४॥ 

शक्र (इन्द्र) रल-सिंहासन श्रौर साने क) चंगेर लेकर देवताश्रां सहित उस 
स्थान पर श्राया ||७९]] स्थविर के पध्वीसे) ऊपर ग्रानेके स्थान पर, 
विश्वकमां द्वारा बनाये गये शुभ रल्र-मर्डप मे सिंहासन स्थापित करवा कर 
स्थत्रिरकेहाथसे धातु-कण्डले, चंगेरमंरख उसे सिंहासन पर स्थापित 
क्रिया । ब्रह्मा ने छत्र धारण क्रिया । संतुषित (देवपुत्र) ने व्यजन, सुयामं 
(देवपुत्र) ने मणि-निर्मित पंखी श्रोर शक्र ने जल-सदित शङ्खं (लिया) । चारों 


कक 


१ १-दुख ८ सत्य ) र-दुःखसमुदय रदु ःखनिरोध 9-दुःखनिरोधगामिनी 
प्रतिपद्‌ । 
रभिक्श्नो मे जो नाग तुल्य था। 





( १६८४ 


महाराजा हाथ में खड्ग लिये खड़ेथे। महा ऋृद्धि-प्राप्त ततिस देवपुत्ं 
हाथों मे डालियां लिये हुये, पारिजात पृष्पसे पूजा करते हुये वहा गये । 
ब्रत्तीस (कुमारियां) दरड दीप धारण क्रिये खड़ी थं ||७६-८०॥ दुष्ट यन्तो 
को भगा कर ग्रदराहेस यत्त॒ सेनापति (वहां) रत्ञषा के लिये खड़े थे ॥८६॥ 
पश्छशिख वहाँ वीणा बरजाता हूश्रा ख्डाथा श्रौर तिम्बरू रंग-भूमि बना 
चुकने पर बाजा बजारदेये। श्रनेक देवपुत्र सुन्दर गायन कररहेयथे (ग्रौर) 
महाकाल नागराजा श्रनेक प्रकारसे स्तुति कर रदा था |॥८२-८३॥ दिव्य 
ब्राजे ब्रजरहेये। दिव्य सङ्खीतदहोरहाथाग्रौर देवता दिव्य-सुगन्धियों को 
वर्घरां कर रहे थे ॥८४॥ 

इन्द्रगुप्र स्थत्रिरने मार कादटाने के लिये चक्रवाल के समान, लोद- 
छत्र बनवाया । भिक्लुश्रों ने भिन्न भिन्न पांच स्थानों पर धातु के सामने "गण 
स्वाध्याय र' किया ॥८५-८६॥ 

प्रसन्न-चित्त महाराज दुष्टगामणी वदां च्राया शरोर सिर पर (रल कर) 
लाये हये स्वणंमय चंगेर मे धातु-चगोर रखकर (फिर उसे) श्रासन पर प्रतिष्ठा 
पित कर, धातु कीपृजा श्रौर वन्दना कर वहीं हाथ जोड कर खड़ारहा 
||६७-८८। 

दिव्य छर शमादि; दिव्य गन्धश्रादि देख श्रोर दिग्य-बाजों के शब्द्‌ सुन 
(लेकिन) ब्रह्म-देवताश्नोः को न देखकर श्राश्वार्य्यान्वित श्रौर सन्तुष्ट हूये । 
स्त्रिय (राजा) ने धातुर्श्रोको लंका के राज्य पर श्रभिषिक्तं कर (उन पर) 
(राज-~) छत्र चठढाया ।८६-६०॥ 

(दिव्य-छखुत्र, मानुष्य-छुत्र श्रौर विमुक्ति-खुत्र के धारण करने वाले त्रिहठत्र- 
धारी लोक नाथ, शास्ता (बुद्ध) कामें तीन बरार श्रपना राज्य श्रपण करता" 
क्ट कर उस संतुष्ट-चित्त (राजा, ने तीन बार लेकाका राञ्य धातुरश्रोंको 
दिया ॥६१-६२॥ 

देवता्रो ग्रोर मनुष््ों सदित राजाने धातुरश्रकोपूजा करते हुये, (उन्ह) 
चंगेर सरित सिर पर रक्खा । (फिर) भिक्खु-संघ से समन्वित राजा स्तूपको 
परिक्रमा करके पुवं कौ शरोर से (स्तषर पर) चढ़कर धातुगभं मे उतरा 
९ ३-६४।। लियानवे करोड़ अरदत्‌ स्तूप को चायो श्रार से घेर कर दाथ जोड़ 
हुये खड़ थे ॥६५॥। 


~~~ --- 


१देखो २ ३२ । 


रभिकञ्चों का एक साथ मिलकर सूत्र पाड करना। 





( १६५ ) 


धातु-गभ मे उतर कर प्रसन्न-वित्त नरेश्वर जिस समय सोचने न्नगा, . 
“मे (इन धातुश्रो को) शुभ, महां सिंहासन पर प्रतिष्ठापित करू गाः”, उस 
समय चंगेर सहित धातु, उस (राजा. के सिर ते उठकर श्राकाशमें सात 
ताइ (ऊचे) पर (जाकर) ठरे । करण्ड स्वयं खुल गया । उसमें से. घातु 
निकले शरोर उन धातुश्रो ने (बत्तीस) लक्षणो तथा (ज्रस्सी) श्रनुग्यंजनोः से 
(युक्त) उज्वल बुद्ध-रूप धारण कर, बद्र के समान, (जीवित श्रवस्था मः 
गंडम्बमून स्थित) बुद्ध द्वारा श्रच्छादित यमक तिहाये की ।६६-६६॥ 
इस प्रातिदायं को देखकर प्रसन्न-एकाम्र-चित्त हुये बारह करोड देवताश्रो शरोर ` 
मनुष्यों ने ब्रहत्व की प्राभि की ॥१००।| शेष (देवताग्राः त्रौर मनुष्यो) कोः 
तीन फलो? कौ प्राभि हूर श्रौर माग-प्राप्तोः कौ संख्यातो श्रगणिति थी। 
तत्र यह (धातु) बुद्ध.वेश द्छाडु कर, करण्ड में स्थापित हई | वहां से उतर 
कर धातु-चगेर राजा क सिर पर ग्राकर) उहरी। 

इन्द्रगुप्ते स्थविर श्रोर नटियों के साथ घातु-गभेके चारों शरोर घूम कर 
ज्योतिधर (राजा) ने सुन्दर सिंहासन के पास पटच चंगेर स्वरणं सिंहासन पर 
स्थापित की । (फिर) उम गौरव-युक्त महाजन हितैषी राजा ने सुगन्धित जल से 
हाथ धो 'ग्रौर) चार प्रकार के सुगन्धित (पदाथ) हाथ पर मल, करण्ड खोल 
कर धातु निक्राल कर सौचाः -“गरदि घातुन्रां कौ ्रिना करस विघ्न के लोगां के 
शरण-दाताकेरूपमं प्हां उदरे रदनादहे,तो यह धातु इस श्रच्छी तरह 
गिदे हुये, महाधं शयनासन प्रर, शास्ता (बुद्ध) के महा परिनिर्वाण-मञ्च पर 
लेटने के श्राक्रार में लेट ।*' ग्रह सौच कर उस (राजा) ने धातुग्रों को उत्तम 
शयन पर रक्खा । धातु शयन पर उसी ्राक्रार मे लेट ॥१०१-१०८॥ 

इस प्रकार श्राप्राढ (मास) के शुङ्ग पक्त की पृशिमा-उपोसथ--के दिन 
उत्तरा-ग्रषाठु नक्तत्र के समय धातुग्रों की प्रतिष्ठा हई । धाठु-प्रतिष्ठा के समय 
महाप्रथिवी कापी (ज्रौर, श्रनेक प्रकार के ब्रहुत से प्रातिहायं हुये ।॥ १०६-११०॥ 

परसन्न-चित्त राजा ने श्वेत-छत्र से धातु कीपजाको (रौर) सात दिन 
तक समस्त लंका का राज्य धातु को श्रपणं किया ॥१११॥ 

राजाने शरीरके तमाम श्रलङ्कार धातु-गभं मे चढ़ा दिये। नयियो, 
त्म्य, श्रनुयायियों (ग्रोर) देवता्ग्रोने मी (ेसा ही किया) ॥११२॥ 

घ को वख, गुड, धुत श्रादि (चीज) दे चुकने पर राजा ने भिह्लुत्रो से 
तमाम रात गणं स्वाध्याय' करवाया । किर दिन होने पर जनहितैप्री (राजा) ने 


५~~~~-~--- - ~~ 


१ स्नोतश्मापत्ति, सकृदागामि्व, श्रनागामिस्व । 


( १६६ ) 

नगर मं मुनादी ‹ढंढोरा) पिटवराया्रि इस सप्ताह भर प्रजा धातु की वन्दनां 
करे ॥ ११३-११४॥ 

महाक द्धेवान्‌ इन्द्रगुप्त महास्थविर ने श्रधिष्ठान (संकल्प) क्रिया, 
(लक्ा-दवौप मे जितने मनुष्य धातु-बन्दना की कामना रखते; वद सब्र इसी 
तण यहां ग्राकर धातु-बन्दना कर श्रगने श्रपने घर जवं” | वह सवर संकल्पा- 
चुसर हुश्रा ॥ ` १५-११६॥ 

महायशस्वं। महाराज ने महा भिज्ञुसंष को निरन्तर सप्ताह भर महादान 
दे चुकने के पश्चात्‌ कदाः--“्ात-गभके शन्दर का तमाम काम तो 
मने समाप्त करवा दिया (श्रव) धातु-गभं बन्द करनेके सम्बन्ध मे सष 
जाने" ॥ ११५-११८॥ 

संध ने उन दो श्रमरेरां१ को इस काय्य मं नियुक्त किया | भरामरेरेों ने 
लाये हुये पत्थर से धातु-गभ बन्द कर दिया |११६॥ 

उस समय वहां (स्थित) सभी क्तीणालवों ने संक्रल्य क्रिया, यहां पुष्प 
मालयं न कुम्हलायं; सुगन्धित (-- पदाथ) न सूखे, दीप न बुभ, (रौर) 
कुछ भो नाश नदहो। यह ह्खुः चर्बीके रंग के पत्थर सदेव जुड़े रहै 
॥ १ २०-१२१॥। 

हितैषी राजा ने लोगो को श्राज्ञा दी, “यहां वद यथा-शक्ति धातु-निधान 
करे । उत्त महाधातु निधान के ऊपर प्रजा ने यथाशक्ति इजार धातुत्रो का 
निधान छिया ॥१२२-१२३॥ रजाने उन सव्रकोौ (एक साथ) ठक करस्तुप 
(की रचना) समाप्त कौ । श्रोर चैत्य का चतुरस्सचयर भी समाप्त किया 
|| १२४।। 

इस प्रकार बुद्ध श्रचिंत्य \है) जुद्ध-धम भी ्रचित्य (दै) शरोर श्रचित्य में 
शरद्धा रखने कां फल भी त्रचिंत्य ह । १२५॥ 

इस प्रकार शुद्ध-चित्त, शान्त (पुरुष) तमाम विभवो मे उत्तम विभव 
(निर्वाण) की प्राप्ति के लिये स्वयं मल (क्कश) दित पुण्य कमं करते द श्रोर 
नाना प्रकार के विशेष जन-समाज को श्ननयायौ ब्रनाने केलिये श्रोरोांसेभी 
पुणय-कर्मं) कराते ह | १२६॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वेराग्य के लिये रचित महावश का "धातु-निधानः 
नामक एकत्रिंश परिच्छेद । 

१उत्तर ओर सुमन ( ३५-९७ ) 

स्य के उपर का चोकोर चबूतरा । 


द्ा्रिश परिच्छेद 


तुषितपुर गमन 


(चेत्य का) छत्र (बनवाने का) काय्यं, श्रौर चूना (पुतवाने का) काय्यं 
समाप्त दनेसे पूव (दी) राजा (दुष्ट्मामणी) मर्णान्तक रोगसे रोगी हुश्रा॥१॥ 
(उसने) श्रपने छोटे (भाद) तिस्स को दीधवापी से बुलवाकर कहा, श्तूपका 
रचा हुश्रा काय्यं समाप्त करवाश्रोः ॥२॥ 

ई की दुत्रलता के कारण उस (तिस्स) ने दरी से सफेद व्र का 
कञ्चुक ( = गि्लांफ़) बनवाकर उक्तसे चेत्य क्रा ढक्वाया, चित्रकारो से उस 
(वसन) पर सुन्दर वेदिका, पएूण-घटों की पंक्ि श्रौर पांच श्रंगुलियों की पक्छि 
(चित्रित) करवाई । बांस (का काम करने) वालोँसे रां का द्वत्र बनवाया । 
वेदिका के मध्यमे खरप के चांद शरीर सूय्थं (बनवये) ॥३-५॥ चैत्य को 
लाख शरोर ककुद से श्रच्छी तरह चिच्नित (करा) कर राजासे निवेदन किया- 
“सतप सम्बन्धी कृत्य समाप्त हो गया” ॥६॥ 

राजाने पालकी मेलेट कर यदांश्रा, पालकी मेदहीचैत्यकी प्रदक्षिणा 
कर दक्तिणे-द्रार पर वन्दना की । (फिर) भिह्लुसघ से भिरे हुये राजा ने दाद 
करवट लेटे हुये, उत्तम मदस्तूप कोश्रोर ब्रा करवट लेटे हुये, उत्तम 
लोह-प्रासाद को देखकर चित्तप्रसन्न किया ॥७-६॥| 

(राजा का) स्वास्थ्य-समाचार जानने के लिये जहां तहां से छियानवे 
करोड भिक्त ग्राये । भित्त्मों नेभ्रेणी बांध कर .गणु-स्वाध्याय' किया | वहां 
उस सभा मे स्थविरपुत्र श्चभय स्थविर को (उपस्थित) न देखकर राजा ने 
साचा, “वह स्थविरपुत्र श्रभय, जो श्रहाईैस महायुद्धोमे मेरासाथीषहो 
बिना हारे लडता रहा (श्रोर) पीछे नहीं हटा, श्रव मृप्यु-युद्ध के समुपस्थित होने 
पर (शायद) मेरी पराजय देखकर (ही) मेरे पासं नहीं श्राया |" राजाकी 
चिन्ता को जानकर, करिन्द नदी? के सिरे पर स्थित पञ्जली पवंत के 
निवासी (वह) स्थविर पांच सो कीणाखव्र भिन्लुग्रो के सर्हित क्रूद्धि (बल) से, 
श्राकाश मागं से श्राकर परिषद्‌ मे खड़े हो गये ॥१०-१५॥ 


१किरिमदु रोय । 


( १६८ ) 


राजा देख कर प्रसन्न हूश्रा श्रर उनको सामने बिठवाया, (फिर) कहा- 
“पहले मेने तुम दस योधाश्नों का साथ लेकर युद्ध किया, त्ररमृह्युके साथ 
प्रकेले ही युद्ध ्रारम्भ कर दिया । (इस) मूल्यु-शत्र्‌, को में पराजित नदीं कर 
सकता ।१६-१७॥ स्थविर ने कहा “'महाराज् ! भय न करो । क्रंशशत्र को 
जीते बिना मत्यु-शच्र्‌, श्रजेय दै। जो कुं भी संस्कार-प्राप्त (निमित) है, ब्रह 
सबं ही नाशवान्‌ है । सत्र संस्कार त्रनित्य ह । यह उपदेश शास्ता (बुद्ध) ने 
दिया (ही) है१ | लज्जा श्रौर भय-रदित यद त्रनित्यता बुद्धो को मो प्रास होती 
है । इस लिये (यही, सोचो कि संस्कार श्रनित्य (ह), दुक्ख (ई) ्रोर श्रनातम 
(ह) ॥ १८-२०॥ 

"हे राजन्‌ ! पितते जन्म मे भौ तु बरहा घमे-प्रमी था । दिव्य-लोक 
(प्राप्ति) के सम्मुख होनपर तृनं दिग्य.सुख को द्ध कर यहां (संसार मे) 
च्राकर श्रनेक प्रकारके ब्रहूतसे पुण्य श्रिय । तेरा एक (-छुत्र) राज्य भी 
(बुद्ध) शासन के प्रकाश क्राकारण ह्र । हे महापुरयवान्‌ [तु श्राज दिन 
तकं पुण्य (ही) करता रहा । इत स्मरण कर । तुमे सीधे सुख कौ प्राप्ति होगी" 
स्थविर के वचन सुनकर राजा सन्तुष्ट हश्रा श्रोर बोला, ननिस्सन्देद (इस) 
द्न्द्-युद्ध में भी च्राप मेरे (साथी) रहेः ॥२१-२४॥ तत्र सन्तुष्ट हुये (राजा) ने 
पुरय-पुस्तकर मंगवा कर लेखक को पटने के लिये कहा | उस (लेखक ) नं 
पुस्तक त्रांची ॥२५॥ 

("महाराज ने निन्नानवे विहार ब्रनवाये। उन्नीस करोड़ (के व्यय) से 
मरीच वदरी विहार (बनवाया), उत्तम लोहं प्रसाद्‌ तीस करोड़ (के व्यय) से, 
बीस करोड़ (के व्यय से) महास्तुप (-सम्बन्धि) बहुमूल्य (चीज्ञ) श्रौर बुद्धिमान 
(नरेश) ने महास्तुप के च्रन्दर की दूसरी चीज्ञों का मूल्यतो एक हज्ञार करोड़ 
खचं किया ॥२६-२८॥ 

(फिर) कोटर नाम के पवेत पर श्रक्खर (नामक) श्रकाल के समय 
प्रसन्न चित्त राजाने दो मदामूल्यवान्‌ कुण्डल देकर, पांच त्तीणासलव महा- 
स्थविरो के लिये उत्तम कंगु-श्रम्बिल-पिश्ड लेकर (उरनं) दिया ॥२६-३०॥ 


१ श्ननिच्चा वत संखारा, उणष्पादवयधग्मिनो । 
उपञ्जिस्वा निरूकन्ति तेसं बृपसमो सुखो ॥ दी° नि० [ संस्कार अनित्य 
है । उर्पत्ति-विनाश उनका धर्म है । उत्पन्न होकर निर्ध होते हे । उनका 
शमन दी सुख है ] 
रजिस 'अक्ख' नामकं नारियल खाये गये । 


( १६६ ) 


५५८ राजा ने ) चूलङ्गण-युद्ध मे ¶राजित दाकर भागते समय (भोजन के) 
समप की घेषणा की। (तवर) श्रपनी चिन्तान कर, श्राकाश-मागंसे श्राये 
हुये रीण -श्राल्तव स्थविर को पात्र (मला) मोजन दिया > । इतना पठने पर 
राजा ने (स्वयं) कहा :--“ ( मिरिचबद्री ) विदार की पूजाके सप्ताहमे, 
( लाह ) प्रासाद की पूजा के सप्ताह मे, (महा-) स्तूप के त्रारम्भ करनेके 
सप्ताह पे, ग्रौर धातु-निधान करने के सप्ताहमे ने चारों दिशाश्रोंके भिद 
श्रीर भिद्घुणी-संव को भिना किसी मेद के (एक) माघ महादान दिया 
॥३१-३४॥ च। बीस बार महावैशाख पूजा करवाई श्रीर दवीप (भर) के संघ १ 
को तीन बार त्रिचीवर दिये ॥३५॥ प्रसन्न चित्त (दो) मैने (लङ्का) द्वीपका 
यह राज्य पांच बरार सात सात दिन के लिये ( बुद्ध ) शासन के श्रर्वित किया 
॥३६॥ सुगत (बुद्ध) को पजा करते हूये मैने घी श्रर सफेद वत्तीके एक 
हजार दिये ब्रारह स्थानों पर निरन्तर जलव्राये ॥२३७।॥ 

प्रति दिन अटरारहस्थानोंपर में ने रोगिर्योको वेद्यां द्वारा नियमित 
श्रोपयियां श्रोर उपयुक्त भोजन दिलवाया ॥३८॥ चब्बालीम स्थानों परर शदद 
की खीर, उतने ही स्थानों पर तेल में पक्रा हृुश्रा भात, उतनेदही स्थानों पर 
धीम पके हुये महाजाल-पूडे वेसे ही नित्य भात के साथ दिलवाये।३६-४०।। 
प्रतिमासं उपोसथ केदिनोमं लंकराके श्राढ विहारो को (दीप-पूजा के लिये) 
तेल दिलवाया ॥ई१॥ 

“नयह्‌ सुन कर कि साँसारिक वस्तुश्रों के दानसेधमंकादानश्वष्ठतरहे, मे 
लोह-प्रासाद्‌ के नीचे, संघ के ब्रीच में संघ को मङ्गल सूत्रर का उपदेश देनेके 
लिये त्रासन पर्‌ वेढा; किन्तु संघ-गोरव के कारण उपदेश न दे सकरा ॥४२-४२॥ 
उस समयसे श्रारम्भकरकेम ने धमंकथिकों का सत्कार करके (उनसे) 
जहां तः विहारो मे धर्मोपदेश कराया । एक एक घम-क्थिकको (मेने) एक 
एक नाली षी, कन्द (फाणित) ग्रोर शक्र दिलवाई तथा चारं प्रंगुल (मोट{ई) 
के ग्नो कौीणएक एकमद्रीश्रौरदो दो वल्ल दिलवाये। रेश्वय्यं (की त्रवस्था) 
मे दिये गये इनसारे दान से भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं हाता । दुगति (श्रापत्ति) 
मं प्राणों की (भी) परवाह न करके दिये गये दो दानो से (दी) मेर। चित्त प्रसन्न 
होता है)" इसे सुनकर राजा के चित्त की प्रसन्नता केलिये श्रभय स्थविरने 

श्रनेक ब्रार उन दोनों दानो कां वणन किया ॥४४-४८॥ 


भिकषुभ्नो रौर भिरणियो दोनो को । 
रसुत्त-निपात का सोर्हवां-पूत्र । । 
२२ 


( १७० ) 


५ उन पाँच स्थविरो मे से (एक) खट्ट! भात लेने वाले मलय मह।देव 
स्थतरिर ने सुमनकूट १ (पवंत) मे नौ सो भिज्ञुग्रों को (भोजन) देकर पी स्वयं 
भोजन क्रिया । प्रथिवी कंपाने वाले धममगुप्त स्थविरनेता कल्याणो-विहारय 
के पाँच सो भिज्ञुश्रों को बरार ब्रां कर (पीके) स्ये भोजन करिया । तलङ्धः 
निवासी धम्मदिन्न स्थविर ने पियङ्गु दीपके बारह दज्ञार (भिचश्रो) कौ 
(भोजन) देकर (पोक्े) मोजन क्रिया । मङ्गण॒ वासी महा-ऋद्धिमान्‌ खुदतिस्स 
स्थविर ने केलाशञउ (विहार) के साठ दज्ञार (भिक्तुश्रो) को (भोजन) देकर 
स्वयं भोजन किया । महाभ्यग्च स्थव्रिर ने उक्षनगर (विहार) मे सातो 
(भिक्षुश्र) को (भोजन) देकर (पौल) स्वयं भोजन किया। सक्रोरे मे भाति 
रहण करनं बाले स्थविर ने पियङ्गु्धोप के बारद हजार भिक्ुश्र। को माजन 
देकर (स्वयं) भोजन किया" || ४६ -५५॥ 

इस प्रकार वंन करके अभव-स्थविरने राजा के मन को प्रसन्न किया। 
प्रसन्न-चित्त राजा ने स्थविर से कदा :-- “चौबीस वष तक मेँ संब का उपक्रार 
करता रहा । श्रबर (मेरा) यद शरीर भी संघ के उपकार के लिये हो| (इस लिये) 
मुभः संघ-दास का शरीर संघ के कम-मालक मे किसी पेसी जगह दहन करिया 
जाये, जहां से महास्तूप दिखाई दे सके" ॥५६-५८॥ 

(किर) छोटे (भाद) को कहा : -““हे तिस्स ! ्रसमाप्त महास्त्र का 
(शेष) सत्र कूलय त्रादर पुवंक समाप्त करवाना । स्वयं प्रातःकाल उस पर पुष्प 
चढाना | श्रौर (प्रति दिन) तीन बार उसकी पूजा करवाना | सुगत-शासन 
(के सत्कार) सम्बन्धी जो कृत्य मै ने निश्चित्रियेर्है; उन सभी कृल्योंकोदे 
तात ! तुम श्रविच्छिन्न रूपसे करते रहना । संव सम्बन्धी कय्यमे हे तात) 
कभी प्रमाद (=ग्रालस्य) न करना | इस प्रकरार उस (हौरे भाई) को 
श्रनुशासित कर राजा चुप हा गया ॥५६-६२॥ 

उस समय भिक्तु-सघ ने मिल कर शगण स्वाध्यायः किया। देवताद्धुः लुः 
देवताश्रोौ के साथष्कुःरथ ले श्राये। श्रपने श्रपने रथ में प्रथक ठहरे हये 
देवताश्नो ने राजा से कहा, “राजन्‌ ! तू हमारे मनोरम देवलोक को चल" | 
राजा ने उनकी बात सुन क्रदहाथ के सङ्केत से उन्रै रोका, ““जव्र तक मै धमं 
श्रवण करता हूं, तत्र तक ठरो |£ २३-६५॥ 


~= ~~ =-= ~~ 


१ देखो १-३३ 
र्देखो १-६३ 
केलाश ( विहार ) दं० २६-४३ । 


( १७१ ) 


यह सममकर कि राजा शणं स्वाध्याय मना करता है, भिक्ञु-तंघ ने 
स्वाध्याय बन्द करदिया। राजाने श्ाध्यायः बन्द करनेका कारणं पङ्का । 
उन्दोने उत्तर दिया, 'उदहरने का सङ्केत क्रिये जाने के कारणः | राजा ने “भन्ते । 
यह इस लिये नदीं" कह कर वह (देवागमन की) बात कदी । इसे सुनकर कुड 
लोगों ने सोचाकरि मृत्युके भव सेराजा प्रलाप कररहादहै। उनलोगोंकी 
शङ्का का निराकरण करने के लिये अभय स्थविर ने राजासे पूङ्काः-्वुम्हारे 
लिये रथ श्रये; यह केसे जाना जा सकता है ? ||६६-६६॥ बुद्धिमान्‌ राजा 
ने श्राकाश की श्रोर फूलों की मालायं फिंकवाई' । वह मालायं त्रलग श्रलग 
रथों की व्रत्तियो" में लिपट (कर) लटक्ने लगीं । श्राकाश में लयकती हू उन 
(माला्ग्रो) को देखकर जन-समूह कीशंकाका समाधान हूश्रा”। राजाने 
स्थविर से पृच्ठा) “भन्ते ! कोन सा देव-लोक रम्यै १? स्थविर ने उत्तर दिया, 
('राजन्‌ ! सत्पुरुषो के मतानुसार तुषरित-लोक् (सबसे श्रधिक) रमणीय है। 
महादयावान्‌ मैत्रेय बोधिसत्व १ बुद्धत्व ॐ समय की प्रतीक्ता करते हुये तुषितल्लाके 
(ही) म रहते है” ॥७०-७३॥ 

स्थविर के वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ राजा ने महास्तूप कीश्रोर देखते 
हुये लेटे ही लेटे श्रांखं बन्द कर लीं । (शरीर-) च्युत होकर उसी कणं उत्पन्न 
हये की भांति, राजा (ज्रपने) दिव्य-देह मं तु्रित-लोकसे श्रये हूये रथ पर 
खड़ा दिखाई दिया। श्रपने किये हूये पुरव-कमं का फल जन-तमाज को 
दिखाने के लिये याजा ने श्रपने श्रापको श्रलङ्कार-युक्त श्रवस्था मे जनताको 
दिखाया । (किर) रथ पर खड़े खड़े तीन व्रार मदस्तूप की प्रदक्तिणा करके, 
स्तूप श्रोर संघ को प्रणाम कर तुषित-लोक को गया ||७४-७७॥ 

जिस स्थान पर नियो ने श्रपने मुकुट उतारे, उसी स्थान पर भुक्कुट- 
मुक्त-शाला? बनवाईे गई । राजा काशगैर चिता मं रख दिये जाने पर, जिस 
स्थान पर जन-समाज रोया, वहां .रवि-वद्री-शालाः बनवाई गई | भिस श्रसीम 
मालक मे राजाके शरीर का दाह-कमं किया, वही मालक ग्रहां राजमालक 
कहलाता ई ।|७८-८०॥ 

राजा' नाम का च्रधिकारी महाराज दुष्ट्रामणी (भविष्य में) भगवान्‌ 
मैत्रेयर का प्रधान श्रावक (शिष्य) होगा । राजा का पिता (मैत्रेय) का पिता 
होगा । (राजा की) माता (मेत्रेय) कीमाता होगी । श्ररराजा का दो 


"गौतम ( बद्ध ) के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाते भावी-बद्ध । 
र देशो ३२-७३ 


( १७२ ) 


(भाई) सद्धातिस्स तो मैत्रेय का दुसरा (प्रधान) शिष्य होगा । राजा का पुत्र 
शालि-राजकुमार तो भगवान्‌ मैत्रेय का पुत्र ही होगा ॥८१-८३॥ 

इस प्रकार कुशल करने (की इच्छ) वाला जो (पुरुष) बहुत से श्रनियत- 
पापकर्मोः१ को ठांकतादहूश्रा (मी) पुण्य कम करताहै, वह श्रपने धर 
(जने) की भांति स्वगं-लोक कोप्राप्त होता है। इस लिये प्रज्ञावान्‌ पुरुष 
निरन्तर पुणय-कम मे श्रनुरक्त होवे ॥८४॥ 

सुजनो के प्रसाद ग्रोर वैराग्यके लिये रचित महावंश का (तुषित-पुर-गमन' 
नामक द्वा-त्रिश परिच्छद । 


दरः किन -०>> > ¬ विनि 


+पाप कम॑ दो तरह के ते हैँ -- १ नियत पापकम, २ अनियत पाप कम॑ । 
नियत पापकम = निश्चयात्मक रूप से पाप कम । भनियत पापकम = पाप कम 
होना संभव है । 


त्रयस्तिश परिच्छेद 


दश राजा 


राजा दुष्ट्रामशणौो के राज्य म मनुष्य व्रड़े प्रसन्न ये। शानि राजकुमार 
प्रसिद्ध पुत्र या॥१॥ 

वह श्रतीव सम्पत्ति-शाली श्रोर पुणय-कर्मो मे श्रनरक्त था। (वह) चंडाल 
कुल क्र) एक श्रतिमुन्दर रूपवाली खरी पर श्रासक्तदा गया। यद अशोक- 
माला-देकी पुवं जन्म मे उसकी माय्यां रह चुकीथी। उसल््नीका रूप ब्रूत 
प्रिय-कर हान से, उसने राज की इच्छा होड दी ॥२-३॥ 

दु्टमामणी की मृत्युके ब्राद उसके भाई सद्धातिस्स (शद्धा-तिष्य) ने 
श्रमिषिक्त दो श्रहारह वष राज्य किया श्रद्धा (-वान्‌) होने के कारण द्धा 
तिष्य नाम बाले उसने महास्तूप का दत्र ब्नव्राया । उस पर चना कफिरवाया 
श्रीर्‌ हाथी-प्रकरार बनवाई। 

ग्रच्छी तरह रना श्रा लाहमहाप्रासाद दापकर से जल गया | उसने फिर 
नया सात तलका लेहमहाप्रासाद्‌ बनवाया । उस समय लाहमहाभासाद्‌ 
नन्वे-हजार की कीमत का हृश्रा। उस्ने दक्षिणा-गिरि विहार, कल्ञकालेन 
(विहार), कलम्बक विहार, पेत्तंगवालिक (विहार) बनवाये, तथा वेलङ्ग- 
विद्िक+, दुव्वलवापितिस्सक, दूरतिस्सकवापिर श्रर मातुविहारक बन- 
वाये | इसी प्रकार (ऋअनुराधपुर से) दीघवापी तक याजन योजन पर विहार 
वनवाये ॥४-६।। 

दीघवापी-विहारउ चैव्य-सदित बनवाया । उस चेत्य मे नाना रत्न जटित 
जाली लगवाई । उस (जाली) के सन्धि-स्थानों पर रथचक्राकार सुन्दर 
स्वणे-मालायें बनवाकरर लटकवाई ` । राजा मे चौरासी दज्ञार धम-स्कन्धों क 
(सतकार के) लिये चोरासी-हजार पृजायें करवाई । इस प्रकार श्रनेक पुश्य 
करता हुश्रा वह राजा शरीर द्कूटने पर तुष्रित-लाक मँ उत्पन्न हुश्रा ॥ १०-१३॥ 


१देखो ३७-७य८ 
रमहागाम ॐ समीप रोण ( प्रान्त मे ) स्थित दृरतिस्सकवापी । 
उ देखो १-७८ ; 


( १७४ ) 


महाराज सद्धा-तिस्त के दोघवापी निवास के समय, उनके ज्येष्ठ 
पुत्र लञ्ञतिस्स ने गिरिकरुम्मिल नामक स्म्य विहार बनवाया श्रौर उनके 
कनिष्ठ पुत्र थूलथन न कंडर नामक विहार बनवाया । पिता (सद्धातिस्स) 
के भाद दुष्टग्रामती के पास जन के स्मय, थूलथनक (भी) चरन विहार 
संवर को समपण॒ करने के लिये (पिता के) साथ गया ॥१४-१६॥ 

सद्धातिस्स क सत्यु पर सभौ मन्तियोंनेइक्टटुहो, स्तूपाराम मे सारे 
भिक्त -संध का निमन्त्रित कर, संघकोश्रज्ञामे राट कौ रक्ता के लिये धूलथन 
कुमार का राज्याभिषेक किया। यह (समाचार) सुन लञ्जतिस्स ने श्राकर 
भाई के पक्ड्‌ श्रपनेन्राप राज्य क्रिया। राजा थूलथन ने (केवल) एक मास 
शरोर दस दिन राञ्य क्रिया ॥१७-१६॥ 

संघने श्रायुका त्रिचार नदीं करियाः सोच लञ्जतिस्स तीन वषर तक 
संघ काश्मनादर करता हुश्रा संघकीतरफसे बेपरवाह रहा। बादमे संष 
से त्तमा मांग कर राजा ने दन्डस्त्ररूप तीनलाख (मुद्रा) देकर उश्त्चैत्य पर 
फूल चदान के लिये तीन शिलामय पएूल-दान ब्रनवाये । फिर प्क लाख (मुद्रा) 
केव्ययसे राजा ने महास्तुप ग्रोर थूपाराम१के ब्रीच की भूमि समक्रादी। 
(इसके श्रतिरिक्त) स्तूपाराम मं स्तुप क लिये उत्तम शिला-कंचक, स्तूपाराम 
के पूवं मे शिलाथूप शरोर भिक्त -संघ कं लिये लञ्जकासनशाला बनवाई 
| २०-२४॥| 

खन्धक स्तूप का शिला-मयं कंचुक बेनवाया । चैत्य विहार के उत्सव में 
एक लाख खच करके गिरिकुम्भिल नामक व्रहार के उत्सव (के त्रवसर ) 
पर साठ हजार भिद्ुश्रको छः छः चीवर दिलवाये । उसने रिट विहार 
श्रोर कुञ्च रहीनक्र (विहार) बनवाये । ग्रामवासी भिज्ञुश्रो को ( श्रावश्यक ) 
श्रोघधियां दिलवाई' । भिक्ुशि्यो को यथेच्छं चावल दिलवाये । उस (राजा) 
ने नौ वपं शरोर च्राषे महीने राज्य किया ॥२५-२८॥ 

लञ्जक तिस्स कौ मृ्युदो जाने पर उनके छोटे (भाई) खल्लाटनाग ने 
छः वप्रं राज्य किया । इस (राजा) नेलाहमहाप्रासाद की शोभा (वरदाने) के 
लिये उस के इद-गिदं बत्तीस मनोरम प्रासाद बनव्राये। सुन्दर स्वणमाली 3 
महास्तूप के चारों श्रीररेत के श्राङ्गन की सीमा ग्रौर) चार-दीत्रारी बनवा 


१ रुवनवैलि से कोद ४०० गज उन्तर । 
र चेतिय-पम्यत वा मिस्सक-पम्बत पर स्थित विहार । देखो २०-१६। 
उ दुख १५-१६७ 


( १७५ ) 


॥२६-२३१॥ उप्त राजा ने कुरून्दवासाकः विहार बनवाया, शरोर भी श्रनेक 
पुण्य-कमं करवाये ॥२२॥ 

कम्महारत्तकर नामक सेनापति ने खल्लाटनाग राजा कौ नगरम ही 
पकड लिया | राजा के छोटे (भाई) बटरगामणी ने उस दुष्ट सेनापति को मार 
कर राज्य करिप्रा ॥३३॥ उसने श्रपने भाई खल्लारनाग राजा क महाचूलिक 
(नामक) पुत्र को च्रपना पुत्र बनाया श्रौ उसकी माता च्रनुलादेवी 
की प्रट-रानी बनाया । परिता का स्थान ्रहण॒ करने से वदं 'पितिराजाः 
कहल | २३४२६ 

इस प्रकार राञ्धाभिषिक्त देने के पचवे मदीनेमं, कुल-नगर रेद्णमं 
ए# मूखं ब्राह्मण-गुनाम तिस्स नामक ब्राह्मण क) ब्रात सुनकर चोर (विद्राही) 
हा गया । उस (विद्र ही) के ब्रहूत से साथी दा गये ॥३५-३८।। 

(उसी समय) सात दमि द्राविड) भी (ज्रपनी) सेना सदित महातीथ१ 
स्थान पर उतरे । तब तित्स ब्राह्मण ने ग्रोर उन सात दमिठों ने भी (राज्य) 
छत्र (दे देने, के लिये रजा के पास लेख (पत्र) भेजा । नीतिमान्‌ राजाने 
ब्रह्मण के पास पत्र भेजा, `राञ्य श्रवतरादीदहै, तू दमिलोकौो काबू 
कर! | “्रच्छः क करर वदं दमिोंसे नडा, लेक्रिन दमिदा ने ही उसे 
जीत लिया | तव दमिर्छाने राजा के साथ युद्ध क्रिया । कोलम्बालकर 
(स्थान) के परसतराना युद्ध मं हार गया ॥३६-४२॥ 

राजाक्रो भागतं देख कर गिरि नामक निगन्ठ जार से चिल्लाया, 
“"मरदाकाल सिंहल भाग र्हाहैः। इसे सुनकर राजाने सोचा, यदि मेरा 
मनोरथ सिद्धहो जाय, तोमे इस स्थान पर विहार बनवाऊंगा ।: ररक्तणीयः 
समभ कर उसने गभिणी चअनुलादेवी तथा महाचूल शरोर महानाग 
कुमार को श्रपने साथलिया। उसने रथका भार हलका करने के लिये 
सोमदेवी को उसकी श्रनुमति से (उसे) शुभ चूडामणि देकर रथ से उतार 
दिया ॥४३-४६॥ 

दो पुत्रो श्रोरदेवी को साथल्ेकर राजा युद्ध के लिये निकला । (वह) 
शङ्कित (हदय) होने से पराजित ह्ृश्रा। भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रयुक्त पात्र 


१देखो ७-८ 
र्कोलम्बहालक, देखो २५-८० 


( १७६ ) 


(श्र से वापि) लेने मे श्रसमथं रहा । तत्र भागकर वेस्सगिरि१ बन में 
द्विप गया ।(४७-४८। 

कुपिक्रल (विहार) के महास्थत्रिर ने उसको वहां देख, श्रह्ते पिरड- 
दान से वचाकरर भात दिया । प्रसन्न-चित्तराजाने क्योड़े के पत्र पर लिख 
उसे विहार के लिये संघ-भोगञउ दिया |] ४६-५०॥ 

वहां से चलकर सिलासोच्भकटक मे रदा । (फिर) वहां से (चलकर) 
सामगल्ल ॐ पास मातुबेलङ्ग पर्हचा । वदां पूव-दष्ट (कुपिक्षल-मदातिस्स) 
स्थविर को देखा । स्थविर ने राजा को बहुत श्रच्छी तरद श्रपने उपस्थायक 
(= सेवक) तनसीव के सुपुदं क्रिया| राजा श्रपने राष्ट्वासी तनसीव से 
सेवित हो, उसके पाम चौदह-उषं तक रहा ॥[५१-५२॥ 

सात दमिन्तोंमेसे एक विप्र्रासक्त दमिठ मदभरी सोमदेवीको ले, 
शध ही (समुद्रके) उस्र पार चला गया । एक (दमिक) अनुराधपुर में 
रक्खा हूश्रा भगवान्‌ बुद्ध का पात्र लेकर सन्तुष्टो, शीघ्र ही दुखरे किनारे 
चला गया । पुठढहत्थ दमिठ ने बाह्य नामक दमि कौ ग्रपना सेनापति 
बना तीन वषं तक राज्य क्रिया| पुठदत्थ को (उसके सेनापति) ब्राहियन 
पकड कर दो वप्रं (स्वयं) राज्य किया। बाहिय का सेनापति पनयमार 
था। बाहियको मार कर पनयमार राजा हूश्रा | उसने सात वप्र राज्य 
क्रिया । उसक्रा सेनापति पिलयमार था । पनयमार को मारकर पिलयमार 
राजा दह्ूग्रा | वद सात मासराजा रदा । उसका सेनापति दाठिकं था । इस 
दारिक दमिक् ने (मी) पिलयमार कोमार कर श्रनुराधपुरमेंदो वष 
राज्य किया) इस प्रकार इन पाचों दमिठ राजाश्रों को (राज्य करते) चौदह 
वधं श्रोर सात महीने होते है |५४-६२॥ 

तनसीव कौ ल्रो ने मलय मं खाद्य-सामग्री (दुंढने) के लिये गई हुई 
अनुला देवी को टोक्री पांव से दुकरादी। क्राधित दो, रोती हई वह राजा 
के पास गई । इसे सुन, तनसीव (धर से) धनुष केकर निकला । देवीकी 
ब्रात सुनकर, (तनसीव) के श्रागमनसे पूवं दही राजा (ग्रपने) दोनो पुत्रो 
शरोर देवी को लेकर वहां से चल दिया। महाशिव (राजा) ने धनप्र राण ताने 


*श्मनुराधपुर के दुिण में। 

र्भित्तु को अपने भिचता-पान्रमे से कोद चीज्ञ बिना स्वयं खये, किसी 
गृहस्थी को देने की आज्ञा नहीं । 

संघ के उपयोग के लिपु विहार को भूमि दान । 


( १७७ ) 


श्राते हुये (तन-) सीव को (तीर से) ब्ौधदिया। (फिर) राजौ ने (ज्रपना) 
नाम बता कर श्रादमी इकटटु करिये । उसे श्राढ प्रसिद्ध योधा, त्रमात्य मिल 
गये । उसके पास सेना श्रौर (युद्ध-) सामग्री बहुत हो गई ॥६३-६६॥ 

कुपिक्षल (निवासी) महातिस्स स्थविर को दढ कर, महायशस्वी राजा मे 
अच्छगल्ल विहार में बुद्ध-पूजा कराई ॥&७।। 

भवन कौ शुद्धि के लिये श्राकाश-चैत्य के श्रङ्गन पर चदे हुये कपिसीस 
(नामक) श्रमात्य ने नीचे उरते समयमागमेव्रेठे रहकर देवी सहित (चैत्य 
के श्मंगन पर) चढते हूये राजा के सामने स्रि नहीं मुकाया | इत लिये 
(राजा ने) क्रोधित हो कपिसीस को मार डाला ॥६८-६६॥ 

शष सात श्रमात्य राजा से चिन्न हो, उ्तके पास से भाग, (अपने त्रपने) 
इच्छित स्थानों का गये। मागमे चोरों से लूटे जाकर उन्दने हम्बुगल्लक 
विशार मं प्रविष्ट हो वहां बरहुश्रुत तिस्स स्थविर को देखा । चारों निकायो 
के (ज्ञाता) स्थविर ने उन च्रमास्यों को ग्रागन्वुक की भांति यथाप्राप्त बसर, 
शक्कर, तेल शरोर चावल दिये ।|७०-७२॥ विश्राम-काल म स्थविर ने उनसे 
पृष्ठा, “कहां जति दो £" श्रपने को प्रगट कर्के उन्टोनि बह समाचार 
निवेदन किया ॥७३॥ (तब) “बुद्ध-शासन का प्रसार दमिक्र कर सक्ते 
हैया रजा?” पृधु जाने पर उन्दने उत्तर दिया "राजाः । इस प्रकार 
समराकर, तिस्स शरोर महातिस्स दोनों स्थविरो ने उन्ह वहांसेराजाके 
पास ले जाकर, एक दूसरे को क्षेमा करवाया । राजा श्रीर्‌ श्रमारत्यो ने स्थविरो से 
प्राथना की, “काय्यं के सिद्ध दोन पर, (दूत) भेजने पर, हमारे पास श्रावं" | 
स्थविर उनसे छ्राने की प्रतिज्ञा करके यथा स्थान चले श्राये ॥७४-७७॥ 

(तव) महायशस्वी राजाने अनुराधपुरग्रा दारिक दमिढ कोमार 
कर स्वयं राज्य किया। वहां से निगन्ठारामर (पर्हुच) उसका विध्वंस कर, 
उप्ते स्थान पर ब्रारह परिवेणों का विहार बनवाया | महाविहार को स्थापना 
सेदोसौ सत्रह वषं, दस महीने श्रौर दस दिन बाद राजा ने सम्मानपूर्वक 
अभयगिरि विहार की स्थापना कराई । (फिर) माननीय राजानं पूर्वोपकारी 
(तिस्स श्रोर महातिस्स) स्थविरोकोदे दिया। क्योकि उस श्रभय (राजा) 
ने इसे गिरि (नामक जेन साधु) के श्राराम (विहार, के स्थान पर बनवाया, 
इस लिये इस विहार का नाम शभयगिरि विहार हूश्रा ॥७८-८२॥ 


१  भसुत्तपिटक के चार निकाय, दीष, मभ्भिम, संयुत्त भ्रौर श्रंगुत्तर । ` 
९ जैन-मट 
२२ 
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(राजान) सोमदेवी को मंगवा कर उसे यथा-स्थान स्थापित किया 
(श्रौर) उसक्रे नाम के श्रनु्तार सोमाराम ब्रनवायां । स्थ से उतर कर, व 
सुन्दरी उसी स्थान पर कदम्ब्र पुष्प-कुञ् मे छप गई । वहां उसने एक भरम- 
शेरकोदहाथस्तेमाग' देके हुये लघु-शङ्का करते देखा । राजा ने उसीकौ 
बात सुनकर वहां (भी) एक विहार बनवाया || ८४-८६।। 

महास्तुप के उत्तर कौ श्रोर ऊंचे स्थान पर का सिलासोभकटक नामका 
चेत्य भो उसी राजा ने बनवाया ८७] 


उन सात योधाश्रोंमे से उच्तिय नाम के योधा ने नगरसे दक्तिण॒की 
श्रोर 'द्षिर-विहार' नाम का विहार बनवाया । इसी स्थान पर मूल नामक 
श्रमात्य ने मूलबोकास विद्र बनवाया । इस (विददार) कानाम भी उसी 
(श्रमात्य) के नामानुतार हूश्रा । सालिय नामक श्रमात्य नं सालियाराम 
श्रोर पञ्चत नामक श्रमस्य ने पत्वताराम बनवाया | तिस्र श्रमात्यं ने 
तो उन्तरतिस्साराम बनवाया | रम्य विहारोंकी समाप्तिपरवे तिभ्स स्थविर 
के पास गये | श्रौर “दम श्रप्नें ब्रनवये हुये ये विहार श्रापके सत्काराथं श्राप 
कोदेतेर्हैः' कहकर, (उनन्द ब्िहार) दे दिये ॥८८-६२॥ 


स्थविर नं सवर स्थानों पर यथायोग्य भिज्ञुश्रों को बरसाया | श्रमा््यो 
ने संघ का भिक्ुश्रं कौ विविध श्रावश्यकतार दी | राजा ने श्रपने विारमें 
रहने वाले भि्ुग्रो को प्रावश्यक चीज्ञों की कमी नहाने दौ। इससे भिक्त 
बहुत १दढ़ गये ।६३-६४॥ 

महातिस्स नाम > प्रसिद्ध स्थविर को गृहस्थो के (ज्रभिक) संसग 
प्राने के दोष के कारण संघने महाविहार (निकाय) से निकाल दिया। 
महातिस्स स्थविर का बहलमस्सुतिस्स नामक प्रसिद्ध शिष्य क्रोध से 
भय गिरि-विद्ार ज! वहां (गुर का) पक्त ्रहण॒ करके रहने लगा । इसके 
बाद वह भिक्त फिर महाविहार नहींग्ये। इस प्रकार श्रभय-गिरि बाले 
स्थविर-वाद से श्रलग दूये ॥६५-६७ ॥ 

श्रभय-गिरि वालों ते (श्रागे चलकर) दक्तिण-विदह्ार बाले श्रलग हये । 
हस प्रकार स्थविरवाद्‌ से भिज्ञुग्रों के दो (भिन्न भिन्न) मेद दूये ॥६८॥ 

यह सोचकर किं इस प्रकार परस्पर सत्कार (उत्पन्न) होगा, राजा ने 
विहार श्रोर परिवेणं एक पक्ति मे बनवाये ॥६६॥ 

पूवं-काल से पाली-त्रिपिरिक ग्रौर उसकी श्रथंकथा (्रटुकथा) (मी) 
महामतिमान्‌ भित कंडाग्र करक ट (सुरक्नित) लाये थे । इस समय प्राशियो 
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कीहानि होती देख भिन्लु एकत्र हये, श्रोर धम की चिर-स्थिति के लिये उसे 
पुस्तक रूप में लिखा लिया ॥१००-१०१॥ उस वदट्र्रामणी अभयने बारह 
वषं राज्य करिया; श्रौर पांच महीने पदले किया था ||१०२॥ 

प्रज्ञावान्‌ (पुङष) एेश्वय्यं प्राप्त कर श्रपना श्रौर पराया हित करता है । 
कुबुद्धि (मनुष्य) बिपुल भोग सामग्री पाक्रर भी मोग-लोभी हो श्रपना पराया 
किसी का भी हित नदीं करता ॥१०३॥ 

सुजनो के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का "दश राजा 
नामक त्रयस्त्रिश परिच्छेद । 


गी ककि गी [णी 


चतुस्त्रिंश परिच्छेद 


एकदश राजा 


उसकी मृत्यु के वराद महाचूली महातिस्स ने चौदह वरं तक धमं श्रौर 
न्याय से राज्य किया |॥१॥ यह सुन कर कि श्रपने हाथसे कमाये दानकरा 
महाफल होता है, राजा ने (राज्य के) प्रथमवरं मेही श्रज्ञात-वेष मे जाकर 
शाली (घान) की कटाई कौ । श्रोर उस से प्राप्त मजदूर से महासुम्म स्थविर 
को पिरड-पात (= भिक्षा) दिया ॥२-३॥ फिर उस स्त्रिय ने स्वणेगिरि 
(जाकर) वहां तीन वषर तक गुड़ (ब्रनाने) के यन्त्रमं काम क्रिया | वहांसे 
मज्ञदूरी मं गुद मिला । (वापिस) नगरम च्राकर (वह) गुह मंगा राजाने 
भित्संघ को महादान दिया ॥४-५॥ तीस दज्ञार भिन्लुश्रोको श्रौर वैसेही 
बारह इजार भित्तुणियों को भी वस्र दिये ।।६॥ उस राजा ने सुप्रतिष्ठित विहार 
चनवाक्रर साढ हजार भिक्छुश्रों को छः-ङ्कः चीवर दिलवाये श्रौर तीस हजार 
भिक्षणियो के भी (हः चीवर) दिये । उसी राजा ने मण्डवापी विहार 
अभयगल्लक (विहार), वङ्कावटरकगह्न (विदार) दीघबाहगल्लक (विहार) श्रौर 
जालग्राम-विहार बनवाये ॥७-६॥ इस प्रकार श्रद्धा-पूवंक ब्रूत से पुण्य करके 
राजा चौदह वों की समाप्ति पर स्वगवासी हुश्रा ॥१०॥ 

वटरगामणी का 'चोर-नागः नामक पुत्र महाचूल (विद्रोह) के राज्यम 
धचोर' दाकर रहा । महाचूल को मृत्यु होने पर उसने श्राकर राज्य क्रिया। 
चार (= बिद्रोही) जीवन व्यतीत करनेके समय, जिन जिन विह्यरोमें 
ठहरना नौं मिला था, वैसे श्रढारह विहारों को उस दुमति ने विध्वंस 
करा दिया । चोर-नागने बारह वषं राज्य किया |॥११-१३॥ वह पापी स्वकीय 
भार्यां द्वारा दिया गया विप्र खाक्रर मर गया श्रौर लोकान्तरिक (नामक) 
नरक मे पैदा हुश्रा |॥१५॥ उसकी मृत्यु पर महाचूल राजा के पुन ने तीन 
वघ तकं राज्य क्रिया | वह राजा तिस्सके नाम से प्रसिद्ध हुश्रा ॥१५॥ 


चोर-नाग की अनुला नाम की (कुटिल) देवी ने द्वारपाल में श्ननुरक्त 
होने के कारणं शऋपने विषम (परति, को विष देकर मार डाला, उसी द्वारपाल 
म आसक्ति क कारण श्रनुला ने तिस्स को भी विष से मार कर उसका रार 
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उस (द्वारपाल) का दिया । उस सिव नामक्र ज्येष्ठ द्वारपाल ने श्रनुला 
को पटरानी बनाकर एक वष श्रौरदो मास नगर मे राञ्य क्रिया । बटुक 
दमिक (द्रविड) मे श्रनुर्त हो श्रनुलाने उस (सिव) को विषद्धारा मार 
कर बुक को राज्य समर्पित किया । नगर-बरदई वटुक (दमिरुः; ने श्रनुला 
को पटरानी बरना कर नगर में एक वषर श्रौरदो मास राज्यं किया। 
(फिर) श्रनुला वहां श्राये हये लक्दृ्ारे को देख, उस में श्रनुरक्त हू । तब 
उसने बटुक को विष द्रा मार कर उस (लङ्डहारे) को राज्य दिया । उस 
तिस्स लकडहारे ने शअरनुला कौ पट-रानी बनाकर एकव्र' श्रौर एक 
मास नगर में राज्य किया । उसने शीघता से महामेघवन में (एक) पुष्करणी 
बनवा । (तत्पश्चात) निलिय नाम के द्रविड़ ब्ह्मण-पुरोहित से रागानुरक्त 
हो, उख से सहवास करने की इच्छा से, उस तिस्स लकददहारे कौ विष द्वारा 
मार कर निलिय को राज्यदिया। सदेव देवी दवाय सेबित इस निलिय 
(बाह्मण) ने च्रनुला को पटरानी बनाकर, यहां श्रनुराधपुर मे छः महीने 
राज्य किया । उस निलिय कोमभीत्रिष द्वारो मार कर शरनुला ने स्वयं चार 
मास तक्र राज्य किया ||१६-२७॥ 

महाचूलिक राजा के कुटकण्णतिस्स नामकं द्वितीय पुत्र ने तो अनुला 
देवौ के इरसे भाग कर प्रत्रज्या ग्रहण की थी। फिर (उपयुक्त) समय पर 
सेना एकत्र कर यदां (अनुराधपुर) पर्हुच, उस दुष्टचित्त श्रनुला को मार कर 
बाईस वषं राञ्य किया । उसने चेतिय पवत पर महा उपोसथागार बनवाया; 
(इस) धर के सामने पत्थर का चैत्य बनवाया (श्रौर) वीं चेतियपवंत पर 
बोधि (वृत्त) भी लगवाया ॥२८-३१॥ 

नदी के बीच मं पेठगाम विहार बनवाया । वहीं वर्णक नाम की एक 
बड़ नहर बनवाई । ऋअम्बदुरग (नामक) महावापी श्रौर भयोलुप्पल 
(बनवाई)। इसी प्रकार नगर के चयं श्रोर सात हाथ ऊंची प्राकार श्रौर खाद 
भी बनवाई । महा-प्रासाद्‌ (महल) मे संयम रदित श्रनुला का दाह-करणं 
संस्कार करके, उस (प्रासाद) से थोड़ी दूर हट कर (एक दूसरा) महाप्रासाद 
बनवाया । उसने नगर मे ही एक पदुमस्सर बन (नामक) उद्यान बनवाया | 
उसकीमांने दांत धोने के पश्चातु बुद्ध-शासन मे प्रत्रञ्या प्रहण की। (राजा 
ने) पारिवारिक-णह के स्थान पर माता के लिये भिच्धुशी-विहार बनवाया 
इसी से (वह) दन्त-गेह नाम से प्रतिद्ध हुश्रा ॥३२-२६॥ 

उसकी मृत्यु पर उसके पुत्र राजा भातिकाभयने श्रद्रादेस वषं राज्य 
किया । महादादिक राजा का भ्राता हने के कारणं वह धार्मिक राजा द्वीप में 
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भातिक-राजा क नाम से प्रसिद्ध हुच्रा । वहं (राजा) ने लाहमहाप्रासाद 
की मरम्मत कराई । महास्तूप मे दो वेदि काये (बनवाई' श्रो) स्तूप (थुपाराम) 
मं उपोसथागार बनवाया ॥३७-३६॥ 

छ्पने लिये (लिया जाने बाला) कर बन्द करके नगर के चारोँ श्रोर (एक) 
योजन तक सुमन शरोर उजक के फूल लगवाये । (फिर) महाचैत्य की निचली- 
वेदिका से ऊपर छत्र तकर सुगन्धित पदाथाः का चार श्रंगुल. मोटा लेप करवा 
कर, उपमं उन्डीकौश्रोरसे पल भली प्रकार खंसवा कर पुष्पोंके ढेर जेसा 
स्तूप ब्रनवाया । फिर एक बार चे्य पर मैनसिल की श्राढ श्रंगुल मोटी तद 
पुतवा कर उसी मं फूल खंसत्राये | किर (एक बार) चैत्य मे सदियों से छत्र 
की चोटी तकर पुष्प खुंसवा कर चेत्य को पृष्पों के टेरसे ढांक दिवा ॥४०-४४॥ 

यन्त्र को सहायता से श्रभयवापी का जल उटवा कर उससे स्तूपको 
सचते हूये जल-पजा करवाई । सो गाड़ी (मरे) मोतिर्यो को श्रच्छी प्रकार तेन 
म मदित कर, उनके लेप से (चैत्य पर) पलस्तर कखाया ॥४५-४६॥ 

मूगं कौ जाली बनवा, (उमे) चैत्य पर उलवा, उसके प्रन्थि-स्थानों पर 
चक्रसमान स्वणंमय पञ्च लगवाकर, (किर) नीचे लगे हुये कमलो तक्‌ लटकते 
हुये मोतियो क गुच्छ लटक्रवाये । (इस प्रकार) उसने महास्तूप की पजा की 
| |४.९- ४८|| 

उसने (एक) दिन धातु-गम मं ग्रहतो के गण-स्वाध्यायः को सुनकर 
निश्चय किया, ५उनको भिना देखे म (यहां से) नदीं उरगा" । (ग्रौर) पूर्वीय 
स्तूप कौ जड़ मं निराहार दी पड़ रहा । स्थव्रिरो ने (स्तूपमे) द्वार बनाया श्रौ 
उसे घतु-गममेंले गये | राजाने धातु-गभं के भीतर की तमाम विभूति देख, 
बाहर त्राकर इसी प्रकार की मूतियां बनवा, पूजा की ॥४६-५१॥ 

राजा ने शहद > छतत से, सुगन्धि्यो से, घडो से, रसो से, ्रज्ञनहरताल 
से श्रौर मैनसिल से, चैत्य के च्रांगन मे एड़ी मर गहरी मैनतिलो मे उगे हूय 
कमलो से सुगन्धित गरे से भरे हुये स्तूपाङ्गन में बरिद्ठी हुई चायो क छिद्रो 
मं बनाये थे कमलां से, पानी (जाने) का मागं रोक कर, उसमे धृत भर उसमें 
पट (रेशम) को बेनाई श्रनेक बत्तियोः की शिलाश्रो' से, वैसे ही महूवे के तेल 
त्रोर तिल-तल मं जलती हुई पड-ब्तियोः की बहुत सी शाखाग्रो से, अ्रलग 
्रलग सात बरार महास्तूप की पृजा कौ ॥५२-५७॥ 

उस श्रद्धा-प्ररित (राजा) ने प्रतिवप्र (चैत्य कौ) उचम पुता (करने, का 
नियम क्रिया । वाचि-स्नान-पूजा, (जरर) इसो प्रकार मृहा्रोपि की ग्रहा 


( १८३ ) 

महावैशा ख-पजा श्रौर चौरासी हजार साधास्ण पूजा, विविध प्रकार के नट 
दत्य नाना प्रकारके वाद्य च्रौर धोषणायें करां ¡ वद दिन में तीन बार शुद्ध- 
उपस्थानः के लिये जाता था श्रौरदिन मे दो बार पपुष्प-पूजाः ग्रौर शशब्द-पुजा? 
करना (उस) का नियम था ॥५८-६१। 

राजा ने द्न्द-दान श्रोर पवारण॒-दान निश्चित किया । (इसके श्रतिरिक्त) 
संघ को तेल, धृत वचर श्रादि बहुत से श्रमण-योग्य पुरस्कार दिये । चैत्य की 
मरम्मत के लिये, चैत्य-्तृत्र भी दिया ॥६२-६३॥ 

राजाने चैव्य-पवंत विहारमे एक हजार भिक्घुश्रः को शलाक-तव्रत१ भोजन 
दिलवाया | धमक प्रति मदा गौरव रज्ने वाले राना ने चिन्त, मणि ग्रौर 
मुचल नामक तीन उपस्थान-स्थानाः मे तथा पदुमघर श्रौर मनोरम दत्र 
प्रासाद मं, हस प्रकार पांच स्थानों मे)--ध्म-ग्रन्य-घुरर म लग भिक्लुग्रां को 
भाजन करति हूय, प्रययो (ग्राव्ररयकताग्रो) करा दान दिया ॥६५-६६॥ 

पूवे राजाश्रोः दवारा नियमित जोजोा बुद्ध-शासन संबन्धी पुर-क्मये, 
भातिकराजा ने वह समी कयि ॥६७]। उस भातिक राता के मरने पर, उसके 
छोटे भाद महाद्‌ाखिक महानाग न नाना प्रकार के पुर्य-कगं करत हुये, 
१२ वप्रं राज्य किया । महस्तूप क घेर मं फि्विक्ख-पापाण वरह्धवाये। 
स्तूगङ्गन को श्रधिक विस्तृत करा, ब्रालुक्रा करौ सीमा करवाई । (लङ्का) द्वीप 
के सव विहारो मे धमं (-प्रचाराथ) घर्मासन ब्नवायं ||६८-७०)। 

राजा ने अम्बस्थल मदास्तूप बनवाया । (महास्तूप का इर्टांका) गिरना 
बन्द नहाने पर, राजा वद्ध के गुणाः का ज्रनुस्मरण कर) त्रपने प्राणं (का 
मोह) त्योग कर, स्वयं वहा जा लेटा | (चेत्य की इटा का) गिरना रोक कर 
(रौर) चैत्य-कम समाप्त करके, उसने चारोः दरवाजा पर शिह्तिर्यां द्वारा 
निर्मित नाना प्रकारकेरलोः से प्रकाशित रल-मेहराे बनवाई । चेय के 
लिये लाल-कम्बरल का गिलाफ देकर, उस पर सुनहरी एूल-काद्. मातियोा की 
मालायें लटकवाद्‌ ॥७१-५४॥ 

चैत्य-पवेत के चारो शरोर योजन (भर भूमि) श्रलंकृत करवा, चार द्वा 
की रचना (ज्रौर) उनके गिदं सुन्दर ब्राज्ञार (लगवा), ब्राजार में दोनों श्रोर 
दूकान लगवा, जहां तदां ध्वजा, माला श्रोर तरणौ की जावर श्रौर दीप 


१ देखो ५-२०५ 
रधम मन्थो के अभ्यास मे लगे हुए । 


( १€&४ ) 


मालाश्रों से चारों दिशाय प्रकाशित करवा नट-बरृत्य, गीत श्रोर बाजे बज- 
वाये ॥५५-७७॥ 

मागं मे कदम्ब नदी से चेतिय-पवंत तक धुले पांव जाने के लिये 
श्रास्तरण ब्रिक्छवाये । देवतश्रं ने भी वृत्य श्रोर गीत सहित वहां समाज, 
(मेला) किया | नगर के चारो द्वारो पर महादान दिलवाया । तमाम (लद्का- 
द्वीप) मे निरन्तर दीपमाला कराई । योजन भरकेषेरे मे समुद्र जलपरभौ 
(दिये जलवाये) । चेत्योत्सव पर शुभ पूजा कराई । यह महा-पृजा गिरिभर्ड- 
महापूजा कहलात। हे ॥७८-८१॥ 

उस पूजा-सम्मेलन पर श्राये हुये भिक्ुश्रो के लिये श्राढ स्थानों पर भिक्ञा 
(दान) की स्थापना कर (राजा) ने त्राढ सवण मेरियां ब्रजवा कर चोप्रीस हजार 
(भित्र) को मह।दान दिया ॥८२-८३॥ (भिच्खुत्रो को) छः चीवर दिये । 
बन्दियों (कैदियों) को मो्ति दी । चरो दरवाजों पर नाद्यो को सदा नाई-कृतय 
करते रहने कौ श्राज्ञा दी ॥८४॥ राजा ने पृवं राजाश्रो श्रोर भाई (भातिक 
राजा) दारा स्थापित सभी पुरय-कम पूशं-रीति से करवये । संघ के मना 
करने प्रर भी, राजाने संव को ्रपने श्राप, देवी, दो पुत्र, हाथो श्रोर मङ्गल 
घोड़े को दान दिया ॥८५-८६॥ राजा ने भिक्त-संघको छः लाखके मूल्य 
(का दान) श्रौर भिक्ञुशि-संघ को एक लाख के मूल्य (का दान) दिया ॥८७॥ 
इस प्रकार इस विधिकेज्ाताराजानेसंधको विविध प्रकार के योग्य-भारड 
देकर, श्रपने को श्रौर शेष (पुत्रादि) को संघ (के बन्धन) से हुडाया 
॥८८॥ राजा ने कालायण कर्णिक मे मणि-नाग पवंत विहार श्रोर 
कलन्द्‌ (विहार) ब्रनवाया । (इसी प्रकार) कुलयुकन्द्‌ नदी के किनारे 
समुद्र विहार शरीर हवाचकर्णिका मे चूल-नाग-पवेत (विहार) 
बनवये ॥८६-६०।। 

स्वयं पासाणदीपक विहार बनाते समय, उपनीत श्रामशेर के जल 
देने को सहायता से सन्तुष्ट होकर, राजा ने विहार के चारो श्रोर श्रधं 
योजन भूमि संघ-भोग के लिये उस विह्ारको दे दी ॥६१-६२॥ शस प्रकार 
मण्डवापी विष्टारमे ्रामणेर से सन्तुष्ट होकर संघ-मोग के लिये विहार को 
(भूमि) दी ॥६३॥ 


१श्रशोक ने अरपने शिलालेख म हसी "समाजः के विषय मे लिखा हे । 
रञ्चामरडगामणी अभय श्रौर तिस्स । 
रोहण ८ भ्रान्त ) का एक जिला 


( १८५ ) 


इस प्रकार ब्रत सी सम्पत्ति श्रौर श्रे्ठ-बुद्धि पाकर, मद श्रग 
प्रमाद से रदित, काम-प्रसंगको त्याग, पुर्य-कर्मो म रुचि रखने बाले 
सुप्रसन्न पुर्ष लोर्गोँको कष्ट दिये चिना श्रनेक प्रकारक ब्रहूत से पुण्य-कम 
करते | | 

सुजनो क प्रसाद शओ्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का (एकादश 
रजा? नामक चतुल्खिंश परिच्छेद । 


९४ 


पंचत्रिश पर््ठिद 
दादश राजा 


महादाठिक के मरने पर उस के पुत्र शआ्रमण्डगामणी च्भयने नो 
वषं श्रौर श्राढ महीने राञ्य किया ॥१॥ 

उसने मनोरम महास्तूप के छत्र पर छत्र बनवाया । श्रौर वहीं पादवेदिका 
तथा मूधवेदिका भी बनवा । इमी प्रकार थुपाराम के उपो्तथ (-श्रागार) के 
लिये श्रौर लाहनासाद के लिये एक व्ररामदा श्रोर एकं श्रन्दरका कमरा 
बनवाया ।|२-२॥ 

राजा ने दोनो" स्थानों पर सुन्दर रल्ञ-मण्डप श्रौर रजतलेन पिर 
(भी) बनवाया ॥४॥ पुण्य (-कम) मे दक्त्‌ (राजा) ने (अनुराधपुर के) दक्षिण 
कीश्रोर महागामेर्डिवापी बनवाई श्रौर (बद) दक्षिण-विहार कोदे 
दी ॥५॥ राजा ने तमामद्वीपमें (पश्ुश्रों की) इत्या बन्द करवा दी | 

छ्मर्डीय राजा ने (सव्र जग्ट) जहाँ तक्षं सव्र प्रकार की फलवाली 
बेलं लगवा । (फर) प्रसन्नचित्त हो मंसक्रम््रदक (तरवूजों) से (भिक्श्रो 
के) पात्र भरवा कर, (नीचे रखने के लिये) कपड़ कौ गेंडुरी (चम्बरट) बनवा कर, 
तमाम संघको (दान) दिया। (ज्रामर्ढो से) पात्र भरवाने के कारण (वद 
राजा) शआ्मर्डगामणी (नाम से) प्रसिद्ध दूश्रा ॥६-८॥ राजा कणीरजानु 
तिस्स (नामक) छोटे भाई ने माई को मार कर तीन वषं तक नगर मे राज्य 
किया ॥६॥ 

उस राजान चैत्य (नामक) उपोसथ घर सम्बन्धि \भगड़े का) निणय 
किया । (फिर) राञ्यापयध के ग्रपराधी साठ दुःशील भिन्नुग्रौ को श्रपराधके 
उपकरणों सहित पकडवा कर चैत्यपवंत की कणीर (नामक) गुफा मे डाल 
दिया ॥१०-१६॥ 

कणीर राजा कौ मृत्यु पर, श्रामर्डग्रामणी के पुत्र इश्रिय चूलाभय 
ने एक व्रं राज्य किया । (इस) राजाने नगरसे दक्षिण की श्रोर होनकर 
नदी के किनारे चूलगल्लक विहार बनवाया ॥१२-१३॥ 


+ वेतेमान 'रिदी-विहार' । देखो २८-२० । 
श्मोणक नदी । वतमान कलु-ओोय । 


( १८७ ) 


चूलाभय की मृत्यु देन पर उस की छोटी ब्रहिन श्रामरडधीता सीवलीः 
ने चार महीने राज्य करिया | श्रामर्ड के इटठनाग नामक भानजे ने सीवलीको 
(राज्य से) हटा कर (स्वयं) नगर में (राज-) छत्र धारण किया | १४-१५॥ 

राज्य के प्रथम वषरंहीमे राजा के तिस्सवापी जाने पर ब्रूत से 
लम्बकणक १, राजा को छ्लोड़्‌ कर नगर वापिस चले श्रये । राजाने उनको 
वष्ांन देख कर क्रोधितदहेा, उन्हँ वापी के पास से महास्तूप तक्र सडक बनाने 
कं लिये मजवुर करिया | (ग्रोर) उन करा निरीच्ण करने के लिये चर्डालो 
को नियुक्त किया । इस से क्रोधित हो सभी लम्बकर्णो ने इक्ट होकर, राजा 
को श्रपने घरमे रोक (कैद) कर (स्वयं राज्य का विचार) करना श्रारम्भ 
किया । तत्र राजा की देवी ने चर्डमुखसिव नामकं श्रपने पुत्रको सजा कर, 
दाइयो के हाथ देकर, मङ्गल ष्ाथी के पास (निभ्नलिखित) संदेश कह कर 
भेजा | दायो ने उस (व्रालक) कं! वर्हाल्ते जाकर मङ्गल हाथीको देवी 
का सारा सन्देश कदा :--““यह तेरे स्वामी का पु्रहै, (तेरा) स्वामी कैद 
महै । इस (बालक) का शचरश्रो केष्टाथसे मारे जाने की श्रपेक्ला तेरे हाथ 
से मारा जाना श्रेयस्कर है। (दस लिये) त्‌ इसेमार डाल । यह देवी का 
कथन है" | यह कह कर उन्होने उस (्रालक) को हाथी के पावर्मे लिटा 
दिया ॥१६-२३॥ 

दुःख से बह हाथी रो पड़ा । (फिर) उसने स्तम्भ को तोड़ महल मेँ घुस, 
द्वारकोजोर सेगिरा, राजाके बैठने की जगह पर क्रिवाड को उधाड़, 
राजा को कवे पर त्रिडाया (श्रौर) महातीथं क। चला श्राया ।२४-२५॥ वां 
हाथी राजा को पश्चिम समुद्र के किनारे (जाने वाली) नाव पर चढ़ा कर 
स्वयं मलय को चला गया ॥२६॥ 

राजा तीन षषं तक दूसरे किनारे पर रा, (फिर) सेना एकत्र कर नाव 
दवारा रोहण (देश) को गया ॥२५॥ वहाँ सक्खरसोन्भ (नामक) तीथं (बन्दर 
गाह) पर उतर कर रोहण (देश) म ब्रूत सी सेना एकत्र की। राजा का 
मङ्गल हाथी (मी) राजा का काम करने के लिये दक्षिण मलय से रोहण ही 
चला श्राया ॥२८-२६॥। 

तुलाधरविहार वासी, जातक-वाचक महापदुम नामक स्थविर से 


१लंका का एक प्रसिद्ध वंश, जिन रे पूवज पूर्वी भारत से भ्राकर बसे ये। 
रभारत भ्रौर लंका के बीच का समुद्र । 


( श्टट ) 


कपिजातक१ सुनकर बोधिसत्व मे प्रसन्नचित्त हो राजा ने डोरी-रहित सौ 
धनुषोर जितना (बडा) नाग महाविहार बनाया। स्तूपको यथास्थित 
(्राकार का) बढवाया । तिस्मवापीउ तथा दूरवापीर भी वनवाई ॥३०-३२॥ 


राजा सेना एकत्र कर युद्ध के लिये निकला । लम्बकणं भी इस (समा- 
चार) को सुन युद्ध के णिये इकटरं हुये ।३२॥ कपल्लक खण्ड द्वार के पास 
हङ्कारपिद्धिक नामक क्ते्रमे दानो सेनाश्रोः काएक दुसरे का विनाशक युद्ध 
हुश्रा। नाव (-यात्रा) कौ थक्रावट के कारणं राज-पत्त के श्रादमी धव्ररा गये। 
तच राजाने श्रमना नाम सुनाकर स्वयं (युद्ध मे) प्रवेश क्रिया ॥२३४-२५॥ 

(राजा से) भय-भीत लम्ब-कणं पेट के ब्ल लेट गये। उन्दने उन 
(लम्बकर्णो) के शीस काट कैररथ कौ नाभी के समान (ऊचा) ठेर करदिया। 
तीन बार इसी प्रकार करने पर राजाने करुणा से प्रेरित हदो कदा, “हर्द चिना 
मारे जीते जी कैद कर लो” ॥२६-२७॥ 

(किर) वहां से संग्राम जीत राजाने नगर में प्राकर (राज-) छत्र धारण 
किया (श्रौर) फिर तिस्मवापी के उत्सव पर गया :|३८॥ जल-क्रीड़ा से निबर 
कर, सुभूषरित राजाने श्रपनी श्री सम्पत्ति देखकर श्रौर उसके मागंमेंबाधा 
डालने वले लम्बकर्णो केस्मरणसे क्रोधित होउनन्हैदोदोकी जोड़ी में 
रथम जुतवाया (इस प्रकार) उर्न्द श्रागे करके नगरम प्रवेश क्रिया | ३८-४०॥ 


महाप्रासाद्‌ ॐ चवृतरे पर खड़े होकर राजा नेश्राज्ञा दी, “इसी चघूतरे 
पर इनके सिर काटो” । (फिर) माता के इस कहनेसेकिदे रथप्रभ | यष 
(लम्ब्रकण) तो तेरे रथमेंजुते हुये (रथ के षभ) वैल ह । इम लिये इन 
के (केवल) सींग शरोर खुर कटवादो। उसने सिरेका काटना रोकदिया 
(ग्रौर केवल) उनकी नाक श्रौर पाव के श्रंगूठे कटवा दिये ॥४१-४२॥ 


जिस जनपद मेँ हाथी रहा या, वह जनपद राजाजेदहाथी कोदेदिया। 
इस लिये उस जनपद का नाम (दत्थिभोग जनपद' हुश्रा ॥४४॥ इस प्रक]र 
इव्टनाग राजाने अनुराधपुर में प्रे छः वध राज्य क्रिया ॥४५॥ इठनाग 


+ कपिजातक ( सं० २५० ) । 

२१ धनुष = ४ हाथ । 

3 महागाम ॐ समीप । 

*भ्रधिक सम्भवे कि यह भी सदा तिस्स की बनवा हह (दूरतिस्सधापी' 
हो । देखो २३-८। 


( ८६ ) 


की मृत्यु पर उसके पुत्र राजा चम्दसुखसिव ने श्राढ वषं (श्रौर) सात महीने 
राज्य करिया ।४६॥ (इस) महीपति ने मशिकार प्राम में वापी ब्रनवाकर 
दृश्वर-श्रमण नामक विहार को (दान, दी ॥४७।। उस राजा की प्रसिद्ध महिषी 
द्मिक देवी ने उस (मणिकार) प्राम का श्रपना हिस्सा भी उसी विहार को 
दे दिया ॥४८।। 

तिस्सवापी मं (जल-) क्रीड़ा के समय चन्दमुखसिव के मार कर उसके 
छोटे भाई राजा यसलालकतिस्स ने लंका के शुभवदन स्वरूप रम्य श्ननुराध- 
पुर मे सात वषं श्रर श्राढ महीने राज्य किया ॥५६-५०॥ 

दन्त (नाम के) द्वारपाल के सुभ नामक पुत्र-जाकरि स्वयं द्वारपाल था-- 
कासूपरजाके सदश था। राजा यज्ञलालक हंसी के लिये सुभ द्वारपाल 
को राज-वेष पहना सिंदासन पर वडा, इस द्वारपाल का शीषवेष्ठन पने सिर 
पर रख, हाथ में छुड़ी लेकर दरवाजे पर खड़ा हा जाता श्रौर (राज-~) सिदहासन 
पर त्रैठे हये उस द्वारपाल को नमस्कार करते हुये श्रमात्योः का देखकर हँसता 
रहता | बह समय समय पर एेसा करता था ॥५१-५४॥ 

एक दिनि द्वारपाल ने हसते हूये राजा को यह कहकर कि यह 
द्वारपाल किस लिये मेरे सामने हसता है, मरवा डला । इस सुभ द्वारपाल 
ने यहां (लंका मे) छः वरं राज्य किया (श्रौर) सुभ-राजाके नाम से प्रसिद्ध 
श्रा ॥५५-५६।। 

सुभराजा ने दोनो विहारो+ मं सुभराज नाम कौ मनोरम परिवेणपंक्ति 
तरनवाई । (उसने) उरूबेल > ममीप वज्ञी-विहार, पूवं दिशा मे एकद्वार 
(विहार) श्रोर गङ्खा के क्रिनारे नन्दिगामक (वहार) बनवाया ॥५७-५८॥ 

उत्तर दिशा मं रहने वाला वसम नामका लम्बरकणों काणएक पुत्रथा। 
वह श्रपने सेनापति ममा कीसेवा करता था। `'वसभनाम का (पुरुष) 
राजा हागा''-- (यद) सुनकर राजा (लंका-) दीपमें वसभ नाम के सभी 
पुरुषो को मरवाता था । (हम) हस्र वसभ के राजा के सुपुदं करदं ~ (इस 
सम्बन्ध मे) भायां के साथ सलाद करके सेनापति प्रातःकाल रानकुल को 
गया । उस (सेनापति) के साथ जाते दहूये (वसभ, कीरक्ताके लिये इस 
(सेनापति की भार्या) ने उसके हाथमे बिना चने का पान दिया। राज- 
मल (मे) पहचने पर सेनापति नेब्रिना चूनेका पान देखकर उसे चूना 
लाने के लिये मेजा ॥५६०६३॥ सेनापति की मार्या नै चूना लेने केलिये 


-~----~--*--~--~ - 


^ भ्मभयगिरि भौर महाविषठार । 


( १६० ) 


श्राये हये बसभ से रहस्य ब्रतला (श्रौर) उसे एक हजार (मुद्रा) देकर 
भगा दिया ॥६४॥ 

वह वसम (भाग कर) महाबिहार के स्थान पर गया। वहां स्थविरोने 
उसे दुध, श्रन्न श्रोर वचर विये। फिर (पक) कोढीसे श्रपने राजा होने कौ 
भविष्य-वाखु सुन, प्रसन्न हो, °चोर' होने का निश्चय किया ||६५-६६।| इसके 
राद समथं पुरुषों को साथ लेकर गांव ल्लूटते हये रोहण पर्हच कर, रोटी 
(की कथा)१ के उपदेश के श्रनुसारक्रम सेरष्रौको जीत करदो वर्षो के 
वाद सेना सहित राजधानी (नगर) के समीप श्राकर उस महाबलवान्‌ बसभ 
ने सुभराजा कोरस्णमें मार डला श्रौर नगर का (राज-) छत्र धारणं किया। 
मामा (सेनापति) स्णमे कामच्राया। राजा वसभनेमामाकी पोत्थ नामिका 
भायां को पूव-कृत उपकार के कारण श्रपनी महिषी बनाया ॥७०॥ 

उस राजा ने जन्मपन्र देखने बलि से श्रपनी श्रायु पृह्खी।| उस (जन्म 
प्न देखने बाले) ने श्रायु बारह वषं की व्रता; लेकिन गुस-रूपसे राजाने 
उसे (यदह बात) गुप्त रखने के लिये (एक) सहस मुद्रा दिलवा कर, भिच्खुसंघ 
को निमेन्त्रित किया (श्रौर) प्रणाम करके पहा, «भन्ते! क्या श्रायु ब्रढानेकी 
(कोई) विधि है? संध ने उत्तर दिया, “खतरे से बचने का उपायहे। 
राजन्‌ ! परिस्मावन (= जल छानने का कपड़ा) का दान; निवास-स्थान का 
दान; रोगियोंके लियेबृक्तिका दान देना चाद्ये) श्रोरवैसे ही पुराने 
च्रावासों की मरम्मत करानी चादिये। पांच शील ग्रहण कर ग्रञ्छी तरद उन 
की रक्ता करनी चाहिये ग्रोर उपोसथ क दिन उपोस्थ-उपवास करना चाहिये | 
राजा ने शग्रच्छाः कदा शरोर जाकर उसी प्रकार करने लगा ।॥७१-७॥ 

तीन तोन वरौ के व्यतीत होने "हर, राजा ने (लंका) द्वीप मे तमाम 
भिक्लुश्रो को त्रिचीवर दान दिये। जो स्थविर नहीं श्राये (उनके चीवर) उनके 


१एक खी ने श्रपने लड्के को पूवे पका कर दिये । लडका पूवे को बीच बीच 
म से खाकर किनारे यू" ही द्ोड देता । खौ ने कष्टा :- यदह ॒ लका “चन्द्रगुघ् 
के राजग्रहण' की तरह करता है । लढ्के ने कषा, “मां ! यै क्या करता ह मौर 
चन्द्रगुस् कौन है 2 मां ने कहाः “पुत्र ! तू पूवे के किनारे दछोदकर बीच वीच मं 
से खाता है। चन्द्रगुप्त भी इसी प्रकार राजेच्छा से किनारेके लोगोंको बिना 
जीते ही बीच के जनपदों को जीतता दह । इस लिये भ्आमके लोग दक 
होकर चन्द्रगुप्त को बीच म कर, उसकी सेना नष्ट कर देते है। यह उसी का 
दोष हे" । म० टीका पूण १२३. 


( १६६१ ) 


पास भिजवा दिये | बत्तीस जगहों पर मधु-क्तीर दान दिया ्रौर चौसढ स्थानों 
पर मिभित महादान दिया | चेतिय-पवेत, थूपाराम चैत्य, महास्तूप श्रौर 
महाबोधि धघर--इन चार स्थानों पर इज्ञार ब्तियां जलवा ॥७७-८०॥ 

चित्तलकरूट ° मे दस मनोरम स्तूप ब्रनवाये शरोर तमाम (लंका-) दीष में 
पुराने विष्टारं की मरम्मत कराई । बह्लियेर विहार के स्थविर से धसन्न हो, 
वहां महावल्लिगोत्त नामक विहार बनवाया ।८१-८२॥ महाम्राम के पास 
श्ननुरा (= ला) राम बनवाकर, हेलिगाम कीएक हजार श्राठ करीस^ 
भूमि (व्िहारको) दान दी ॥८३॥ तिम्नवड़्ढमानक° म मुचेल विहार 
बनवाकर, 'अलिसार' के जल का एः हिस्सा (विहार को) दिया ॥८४॥ 

गलम्बतित्थ (विहार) के स्तृप्र पर इटो का कंचक (= गिलाफ) बनवाया; 
उपोसथागार बनवाया श्रौर वहां क बत्ती-तेल के (व्यय के) लिये हजार करीस 
(भूमि सीचने वाली) वापी दान दी । (ग्रौर) कुम्भीगल्लक विहार मं उपोसथा- 
गार बनवाया ॥८५-८६॥ 

उसी राजा ने इस्सर-समणक (विहार) मं उपोसथागार श्रौर थुपाराम 
मे स्तूप-घर बनवाया ॥८७ । गा विहार मे पच्छ्म-मुखी पररिवेण-पंक्ति बनवाई 
श्रोर पुरानी चतुश्शाला (चनोपाल) को मरम्मत कराः ॥८८॥ उस राजाने 
मक्ाब्रोधि के श्रांगन में रमणीक चार बद्ध-प्रतिमायं श्रौर उन प्रतिमाश्रो के 
लिये प्रतिमा-घर भौ व्रनवाये ।|८६॥ उस राजा की पोत्थ नामक मदिषीने 
वहां ही मनोरम स्शरूप श्रौर रम्य स्तूप्र-घर बनवाये ॥६०॥ थुपाराम मं स्तुप- 
घर ( कौ बनवा ) समाप्त करवा, राजा ने उसकी समाप्ति के उत्सव प्रर 
महादान दिया । बुद्धवचन (के श्रध्ययन) मे सलग्न भिद्धुश्रों को (चार) 
प्रयय शरोर धम-कथिक भिक्षुश्रोंको ध्री ग्रौर शक्र दी ।॥६१-६२॥ नगर के 
चारोश्रोर दरिद्र को भीख श्रौर रोगी भिक्तुश्रों कोरोग के समय की 
'द्राजीविका' दी ।६३॥ 

चयन्ति (वापी), राजुप्पल (वापी), बह (वापी), कोलम्ब गामक 
(वापी), महानिम्ख बदह्टरि (वापी), महारामेत्ति (वापी), कोहाल (वापी), 
काली (वापी), चम्बुटि (वापी), चाथमङ्गण (वापी) श्रोर श्रग्गिवडठ- 
मानक (वापी) --यद ग्यारह वापियां श्रौर श्रकाल के समय (देश की रक्ता) के 
लिये बारह नहरं बनवाई' ||६४-६६॥ चारो नगर-द्रारो पर (चार) श्रह्लिकाय 


~-------~~ ~ 


 १चित्तल पर्वत । देखो २२-२३ । 
रदुंखो २५-४य८ 


( १६२ ) 


क्रीर महल (बनवाया); उद्यान मे एक तालात्र (्रनवाया) श्रौर उसमे हंस 
छोड़ ॥६४।। नगर मे जगह जगह बहुत सी पुष्फरिशियां बनवाकर, राजाने 
सुरंग (उम्मग्ग) के दवाय उनमें पानी पर्हुचाया ॥६८॥ सदैव पुणय-कम मे 
श्रनुरक्त वसभ राजा ने इस प्रकार नाना प्रकारके पुणय-कमं करके (मृत्यु) 
भय से सुरक्षित हो, नगरमे चव्वालौख वषं राज्य करिया श्रौर चम्वालीस 
वैशाख-पु जाये भी करवाई ।.६६-१००॥ 

सुभ राजा ने श्रपने जीवन कालमें (ही) वसभ (राजा) के भय से 
शङ्कित हो श्रपनी एक लडकी राज (=मेमार) कोदे दी, तथा श्रपना 
कम्बल श्रौर राज-मारड मीदेदिये। वसम द्वारा सुभ (राजा) के मारे 
जाने पर उस राज ने लड़की को श्रपनी पुत्री बनाकर श्रपनेषरमं पाला 
पोता । उस (राज) के काम करते समय, लडकी उस के लिये भात जे 
जाती थी । ॥१०१-१०३॥ एक दिन उस मेधाविनी (लडकी) ने कदम्ब 
पष्पोः के भमुट मे सात दिन तक्‌ निरोघ-तमापत्ति+ में युक्त (किसी भिन्घु) को 
देख कर (उसे, भात दे दिया |[१०४।। किर (दुबारा) भात पका कर पिताके 
लिये ले गई । (पिताके) देरी करनेका कारणा पूष्ठने पर, उसने पितासे 
कारणं कदा ।(१०५॥ सन्तुष्ट हो उसने बार बार स्थविर को भात भिजव।या | 
प्रसन्न हुये स्थविर ने भविष्य की श्रोर देखकर कहा :- “हे कुमारी ! एेश्वय्यं 
कीप्राप्ति हाने परत इस स्थान कोयाद करना | स्थविर उसी समय 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये,॥१०७॥ 

वसभ राजा ने त्रपने वंकनासिकतिस्स (नामक) वुत्रके श्रायु प्राप्त 
होने पर, उसके त्रनुरूप कन्याकी खाज करवाई । स््रीके लकणं को 
पटचानने वाले श्रादमियाः ने राज (ममार) के भरमम इस लड़्कीको 
देख कर राजा से निवेदन किया। राजाने उसे मंगवाने कौतेय्यारीकरा। 
(तत्र) राजाने लडकीको गाजकरुमारित्व कहा श्रोर (राज-) कम्बलादि से 
बसभ राजा की लड़की दहदोना प्रगट किया] तव राजामे संतृष्ट दो श्रपने पुत्र 
फो वह लडकी श्रच्छु मङ्गल (संस्कार) के साथ व्याह दी। वसेभ की मृत्यु 
पर (उस) वङ्कनासिकरतिस्स पुत्र ने श्रनुराधपुर मे तीन वषं तक राज्य 
कियां || १०८-११२॥) 

उस बंकनासिकतिस्स राजा ने होन नदी के किनारे महामङ्गल नामक 


~---- 


॥ि १एक प्रकार की समाधि । यदि सात दिन तक समाधि की इस भवस्था र्मे 
रे, तो मृत्यु हो जाती है । 


( ११३ ) 


बिहार बेनकाया । लेकिन उसकी महामत्ता (नाम की) देवी ने स्थविर के ब॑चनं 
स्मरण कर विहार बनवाने के लिये घन सञ्चय किया ॥११३-११४॥ (राजा) 
वंकनासिक तिश्स कौ मृत्यु पर उत्करे पृत्र गजवाहुक गामणी ने बराईस 
वषं राज्य क्रिया ॥११९॥ उस (गजवाहुकगामणी) ने माता का वचन सुन, 
माता के लिये कदम्ब पुष्पों के स्थान पर (एक) मातु-बिहार बनवाया 
|| ११६।। परिडिता माता ने भूमि केलिये महाविहार कौ एक लाख दिया 
श्रोर व्रिहार बनवाया | स्वयं राजा ने ब्य शिलामय स्तूपं वनवाया। श्रौर 
जगह जगद स खरीद कर (भिक्ञु-संव को) सघ-सम्पत्ति दी ॥११७-११८॥ 
अभयुत्तर महास्तूप को (धिक) बरढाकर चुनवाया ओर चारों द्वारो पर 
तोरण बनवाये । राजा ने गामणीतिस्स वापी बनवाक्र अभयगिरि बिष्टार 
के (भोजन-) पाक व्यय क लिये (वह) वापी विदहारकोदे दी ॥११६-१२०॥ 
मरिचवद्टि स्तूम का कञ्चुक (= गिलाफ) बनवाया । तथा एक लाख श्रौर 
व्यय करके (सघ को) संघ-सम्पत्ति दी ॥१२१॥ (ग्रपने) श्राचिरी वघ मं 
रामुक नामक विहार बनवाया श्रौर (अनुराधपुर) नगर मे महेजासन शाला 
चनवाई ॥१२२॥ 

(राजा) गजबाहू की मध्य दनि पर उसके श्वशुर राजा महघ्लकनाग ने 
छः वषर राज्य क्रिया ॥१२३॥ पवं (दिशा) मं सेजलक (विहार), दक्तिणं 
(दिशा) मं गाठपव्वत (विहार); पश्चिम (दिशा) म दकपाषाण (विहार), 
नागद्रीप मे सालिपनव्बत (विहार), बीजगाम मे तनवेलि (विहार) ज्रौर 
रोहण जनपद में तोव्बलनाग-पव्बत (विहार) ग्रौर मध्यदेश मे गिरिदालिक 
(विहार) -- यह सात विहार राजा महल्लभागने थाडे कालमेही बरनवायें 
#१२४-१२६॥ 

इस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष इस श्रसार धन से सार (पुण्य) करके बहुत से 
पुण्य संचय करते ह ्रौर मूखं लोग मोदं के कारण, कामेष्छा से बहुत से 
पाप करते ह ॥१२७॥ 

सुजनं के प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिय रचित महावंश का (द्वादश राजाः 
नामक पंचत्रिश परिच्छद । 


[ णौ 


२५ 





धट॒त्रिश परिच्छेद 
त्रयोदश राजा 


महल्लनाग के मरने पर उसके पृश्र भातिक तिस्सने सोयोष वषर लंशा 
क] राज्य क्रिया । उसने महाविहार भै चारोंश्रोर प्राकार बधाई (फिर) 
गवरतिस्स विहार वनवाया (त्रोर) महामणी घापी श्रनवा बिहार कोदै 
दी । भातिकतिम्स नामक विर मी बनवाया ॥१-२॥ 


राजा नै मनोरम स्तूपाराम म उपोसथागार बनवाथा शरीर रन्धकरडक 
जापी बनवाई। जीवो के प्रति कोमल-चिन श्रौर संघके प्रति तीत्रश्राद्र 
(गौरव) का भाव रखने बलि राजा ने दोनों (भिद्धु ग्रोर भिद्भुखी) संघों को 
महादान दिया ।४-५॥ 


भातिकतिम्स ऊ मरने पर उसके छोटे भार कनिटतिस्स ने शहटारह षषं 
लंका दवीप मे राज्य किया ॥६॥ 


भूताराभ के महानाग स्थविर से प्रसन्न होकर उसने ्भयगिरिमे 
सुन्दर रन्न प्रासाद तरनवराया ।७॥ च्रभयगिरि मे प्राकार श्रौर महापरिवेण 
बनवाया श्रौर मशिसोम? नामक (विहार) मे भी एक महापरिवेण॒ अरनवाया । 
बही (एक, चैत्य घर श्रौर उसी प्रकार अम्बत्थल चेत्य-घर (भी) बनवाया 
श्रौर नगद्वीप के भवन की मरम्मत कराई ॥८-६॥ 

उस राजा ने महाविहार (की) सीमा का मर्दन कर वदां बूत श्रच्छी 
तरह कुक्करुटगिरि नामक परिवेण-पंकि बनवाई ॥१०॥ (श्रोर) महा विहार 
म उस नरेन्द्र ने बारह दशनीय, मनोरम, चोकोर प्रासाद बनवाये ॥१९॥ 
दक्षिण विददार के स्तुप का कञ्चुक (गिलाफ) व्रनवाया श्रौर महामेघवन 
(निहार) कौ सीमा मर्दित कर भात (दान-) शाला बनाई ॥१२॥ महाबिहार 
के प्राकारको हटा कर दृ्तिण॒ बिहार को आने वाला मागं बनवाया ॥१६॥ 
भूताराम विहार, रामगोणक (विह्ठार), श्रोर दभ प्रकार नन्दतिस्साराम 
नवाया ॥ १४॥ 


१ खयो ३६-८४ 





( १६५ ) 


राजानेपवं की रोर गङ्कराजी मे श्नुलतिस्स पव्बत (विष्टर), 
नियेलतिस्साराम, पीलपिद्धि विकार श्रोर राजमहाविहार बनवाया । उसी. 
ने कल्याणी विहार, * मण्डल्गिरि विहार, दुञ्बलवापी तिस्स (विष्ार) 
--इन तीन विष्ारो मे उपोसथागार ब्रनवाये ॥१५-१५७॥ 

कनिटरूतिस्स की मृत्यु प्र उसके खुञ्जनाग नामक प्रसिद्धपुत्र नेदो 
वष राभ्य क्रिया ॥१८॥ सुञ्जनाग के ष्ठोटे भाई कचनागने श्रपने भाई को 
मारकर एक वपर लंका का राज्य क्रिया ॥१६॥ (इस) राजाने एक नालिकर 
दुर्भिच्च के समय पांच सौ भिकचश्रोंको लगातार म्टदानदिया [नापक 
टोकरी ब्रढ़ाई | ॥२०॥ राजा कुखखनाग की रानी के भाई श्रीनाग सेनापति ने 
राजासे विद्रोह कर, श्रश्व तथा सेना सहित नगरके समीप श्रकरर राजाकी 
सेना से युद्ध करते हुये, राजा कुञ्चनाग फो इरा कर, सुन्दर श्रनुराधपुर 
म उन्नीस वषा तक लष्का का राज्य किया ॥२१-२३॥ 

भेष्ठ महास्तूप पर ष्ठु चठ्वाकर, उस पर दशनीय मनोरम स्वं 
(चिध-) कमं कराया ॥२४॥ उसने पांच तलो का संदिप लोह-प्रासाद्‌ बनवाया 
न्मोर (फिर) महाबोधि के चरो दरवाज्ञों पर सीढ्ियां बनवाई ॥२५॥ षुत 
रोर प्रासाद बनवार पूजा > समय पूजा करवाई श्रौर (उस) दयावान्‌ (राजा) 
ने ल्का--द्रीप मे कुल-शुल्क (= 2ेक्स) हटादिया |२६॥ (राजा) श्रीनाग की 
मृत्यु पर धमं-ग्यवशशर मे कुशल तिस्स (नामक) उसके पुत्रने बरादैस वषं 
गज्य किया ||२७॥ उसनेष्टीदेश में हिंसा-हीन व्यवहार स्यापित करिया, हस 
लिये उसका नाम व्यवहार तिस्स (बोह्ारिक तिस्स) हू ग्रा ॥२८॥ कप्पुक 
गाम धासी देव स्थविर कै पास धमं सुनकर उसने पांच श्रावस्त (विदार) 
वनवाये |२६॥ भनुरा (-ला)-राम (वासी) महातिस्स स्थविर से प्रसन हा 
मुखेल पटरन मे शान की दृत्ति (जारी) कराई ।१०॥ 

(राजा ने) दोनो मष्ाविशाये म तिस्सराजमण्डप श्रोर पूवं की दिशा के 
म्टामोधि-घर में ले कीदो मूर्तियां घनव्रा श्रौर सुख से रहने योग्ब 
सप्त पणै-प्रासाद बनवाकर प्रतिमास हजार-हनज्ञार (द्रा) मष्शाविदार को 
` ॥६१-१२॥ 

इअभयगिरि विहारमे, दत्तिण-मूल नामकं (विहार) मे, मस्चिवदटी 
बार मे, कुलाक्लितिस्स नामक (1वक्ार) मे, महियङ्गण बिहार मे, महागाम- 


१देखो १-६६; ३२.५१ 
य्डख अमन लोनों को एक वाजि गर भन्न ही मिज्ला भा। 


( १६६ ) 


नाग नामक (विहार) मे, महानाग तिस्स नामक (विहार) मेँश्रोर कल्याणी 
-विहार मे-- इन (विहारो के) श्राढ स्तो पर छत्र चढवाया । मूलनाग सेनापति 
विहार मे, दक्षिण विहार मे, सरिचवद्री विहार म, पुत्तभाग नामक (विहार) 
मे, इस्सरसमण नामकं विहार मेश्नोर नागदीप के तिस्स नामक विहार 
म-- हन छः विहारे के गिदं प्राकार बनव्राई श्रौर श्रनुराराम नामक (विहार) 
मै उपोस्थागार चनवाया ॥३३-३७॥ 

सद्धमं के प्रति गौरव का भाव रखने बाले (राजा) ने सकल लङ्का-दरीप मे 
जहां जहां आय्यवं१।१ की कथा होती थी, वहां वहां दान वृत्ति स्थापित 
कराई । (बुद्ध-) शासन प्रिय राजाने तीन न्ाख देकर कऋररुग्रस्त भिक्तुश्रोंको 
श्रूरा से मुक्त क्रिया ॥३८-३६॥ 

महावैशाख पूजा करवा कर, उस (राजा) ने (लङ्का-) दवीप वासी सभी 
भिक्तुश्रो को त्रिचीवर दिलवाये ॥४०|| 

वेथुल्ल-वादर का मदन करश्रौर श्रमाय कपिलसे पापियों का निग्रह 
कराकर उसने (बुद्ध-) शासन प्रकाशित किया ॥४१॥ 

छ्मभयनाग नाम से प्रसिद्ध द्णोटे भाई काराजा कीरानीसे श्रनुचित 
सम्बन्ध था । उसके ज्ञात होने पर भाई के डरसे भाग कर सेवक सहित भल्लतीथं 
के पास पर्हुच, क्रदध सा (हो) (उसने) ससुर के हाथ-पांव काट डाले ।५२-५२॥ 
राजाकेराष्ट्रमे मेद (फूट) करने के लिये, उसे यदीं दह्धोड्‌ कर, श्रपने ग्रति 
नजदीक श्रादमी ले, उन्दै कुत्ते का उदाहरणउ दिखा, वहींनाव पर चड़ 
केर दूसरे किनारे पर पर्चा । (उसके) ससुर सुभदेव ने राजाके पास 
पच, उसके मित्र की भांति बन (उसके) राज्यम एूट (उत्पक्ष) कर दी। 
अभय ने उसको जानने के लिये दूत भेजा । उस (दून) को देखकर, उसने 
सुपारी के ब्रन के गिद घूमने हुये श्रपनी बर्की से वृक्तके चारों ग्रोर (की प्रथ्वी) 
खोद कर वरन्त की जद को निवब्रल करदिया। फिर (उस दूत के सम्मृख होने 
पर) वृक्त कोब्राहुसेद्ी गिरा उस (दूत) को धमक्राकर भगादिया। दूतने 
जाक्रर (राजा) पभय को वह समाचार निवेदन किया |॥४४-४८्‌। यद 


आर्यवंश = श्ररियवंश ८ शरंगुत्तर, चतुक्क निपात । 
स्वैपुल्य सूत्रों का श्मनुयायी महायान गौड संप्रदाय । 
ऽनौका पर चढते समय एक कुत्ता पी्धे टो लिया : उसने उसे पीटा । तच 
भी तते मे पीष्ठा न शठोढा । उसने श्रपने भनुयाहर्यो से का--इस -ङसे कौ 
तरह घुम मेरे साथ रहना ( टीकर ) । 


( १६७ ) 


जानकर (राजा) श्रभय वहां से ब्रूत से द्रविड लेकर भाई से स्वयं युद्ध करने 
के लिये नगर के समीप श्राया। राजा उसे प्रहचान कर घोड़े पर चठ, देषी 
के साथ भाग मलयत्रा परहा । उसके कनिष्ठ (भाई) ने उसका पीहा 
किया । श्रौर मलय प्रान्तमे राजा को मारकर, देवी कोले नगरमे श्राकृर 
श्राढ वपं राज्य किया ।|४६-५१॥ 

राजा ने महाबोधि के चारों श्रोर पाप्राण-वेदिका बनषा$, ग्रोर लाह 
प्रासाद के श्रागन में मर्डप व्रनवाया ॥५२॥ दो लाख (के मूल्य) के श्रनेक 
व्र मंगवाकर (लङ्का-) द्वीप के भिक्ुश्रों का वस्र दान दिया ॥५२॥ (राजा) 
छभय के मरने पर उतके भाई तिस्स के श्री-नाग (नामक) पुत्रनेदो वष 
तकं लेका का राञ्य क्रिया ||५४॥ चारों ज्रोर महाबराधिकती प्राक्रार की मरम्पत 
करा कर मुचेल वर्तसे दक्तिण की ग्रोर मदाव्राधि-गरह के बालुका-स्थलर्मे 
मनोरम हट १ श्रोर महान्‌ मरडप बनवाया ॥५५-५६॥ श्रीनाग के विजय 
कुमार नाम पुत्रने पिताक मरने पर एक वषं राञ्य भरिया ॥५७॥ 

महियङ्गण में तीन लम्ब-कणं (परस्पर) मित्र ये । संघतिस्स, संघबोधि 
श्रोर तांसरा गाठकाभय । राजा की सेवा क लिये श्राते हूये उनके पावका 
शब्द सुनकर (एक) विचक्षण श्रंवे ने कदा: -"प्रथ्वीने यह तीन पृथिवी. 
स्वामी धारणं ज्रि ह'' | इसे सुनकर पीठे चलते दूये अ्रभयने पृूद्ो । उस 
(्रंघे) ने फिर वही कदा । श्रभयने उसे फिर पृक :--“क्रिसका वश स्थिर 
रहेगा ?` उसने कहा : --“न्रन्त मे चलने वाले का” | इसे सुनकर अभम 
दानो (साधिर्यो) के साथ चला गया | -नगर म॑ प्रवेश करके तीनों राजाके 
व्रति विश्वासपात्र (मित्रहा) श्रद्धापूवक राज-कायं करते हुये राजा के समीप 
रहने लगे ॥५८ ६२॥ 

एकमत टो विजयराजा को राजमहल मं मार कर (शष) दाना ने सेना- 
पति संघतिस्स का राज्याभिषेक करिया । इस प्रकार श्रभिषरिक्त सङ्कतस्सने 
उत्तम दमनुराधपुर भं चार वषं तक्र राज्य क्रिया ॥१३-६४॥ (उस) राजा ने 
महास्तुप पर छत्र (चढ्वाया), सुनहरी काम कराया तथा चार लाख के मूल्य 
के चार श्रनघं महामणि चासं सूर्यो क बीचमें स्थागित कराये । इसी प्रकार 
स्तूप के ऊपर श्रनधं वज्ज-चुम्ब्रर भी बनवाया ॥६५-६६॥ (फिर) छत्र कौ पूजा 
करने के लियेराजाने क्वियालीसर हजार (की कौमत) क हुः चीवर संधो 
(दान) दिये ॥६५७॥। 


१ फ प्रकार का घर्‌ | 


( १६८ ) 


दासहालक वासी महादेव स्थविर से खन्थक्र^ के ्यागु-दान का 
माहात्म्य' सूत्र को सुनकर सन्तुष्ट ह नगरे खाराः हारो प्रर बहत ग्रच्छी 
तरह से संघ को यागु-दान दिलवाया ।!१८-६९॥ 

वह राजा बीच बीचमे श्रन्तःपुर गओ्रोर श्रमास्यो-सहित परक्णी जामुन 
खानेके लिये प्राचीननद्वीप को जाया करता था। उसके श्रागमन से 
परेशान प्रचीन (दीप कै) निवासियां नेराजाके खाने के जम्बूफलों में 
विष मिला दिथा। उन पक जम्बूफलोः को खाकर वह (राजा) बदीं मर 
गया । अभय ने सेना (के ऊपर) नियुक्त श्री सङ्कबोधि का राज्याभिषेक 
किया ॥७०-७२॥। 

सङ्खबोधि नाम से प्रसिद्ध पंच-शीलर युक राजाने अनुराधपुरयंदो 
वरं तक राज्य किया । ७३।॥ उसने महाविष्टार म मनोरम शलाकागृहञ 
बनवाया । उस समय (लंका-) द्रीपके मनुष्यो कोदुषृृष्टि से हुखो जान, 
करणा से कम्पित राजा महास्तूप केश्रङ्गण मे स्वयं यह निश्रय करके ले 
गया किं यदि वर्प के जल के वग्सनेसे मँ ऊपर नही उदं, तोरम हस स्यान 
से नदी उदगा, चाहेमर ही नजाञं। राजा कै इस प्रकार क्लेट जाने 
पर, उसी समय तमम लंकाद्वीपमे बद्री मासै वरषा हू; जिससे महापथ्वी 
संतुष्ट हुई ।॥७४-७७॥ इतने प्रर भी जल परन तैर सक्नेफे कारण वह 
नहीं उडा । तत्र उसके श्रमात्यो ने जल-निगंमन को नालियों फो बद्‌ छर 
दिया। तत्र जल पर वैरता हुश्रा व्ह धार्मिकरजा उठ खहा द्ुश्रा। इस 
प्रकार लंका द्वीप मे (राजाने) क्स्णासे दुदृष्टिका भय शान्य कर 
दिया |७८-७६। 

यह सुन करकि स्थान स्थान पर विद्रोह उढ खड द्ये ई; राजामे 
विद्रोहियो' को (पकड) मंगवाया श्रौर (किर) चुपके से भगादिया। (उनकी 
जगह) चुपके से मदोः के शरीर मंगवा कर श्राग म जलवाये श्रौर (हस प्रकार) 
उपद्रव-भय शान्त कर दिया ।८०-८१॥ 

रत्तश्चक्खी (रक्राक्तो) नाम मे प्रसिद्ध पक यच्च (= दैत्य) यषां श्राकर, 
जहां तहां लागो की श्रंखं लाल कर देता। एक पुसरे को देखकर "श्रांख क) 
लाली' (की ब्रात) कने बल्ले लोग मर जाते। बह यस उन्दं निश्शह्ला 


› विनय पिटक का महायम्न मौर शृख्न्य | 
र्दशो ९-६२ 
उ ्ेखो १५-२०९ 


( १६९ ) 

केता ॥८२-८े।। उस य॒क्षके उपद्रन (कौ त्रात) बयुन सन्तप्त हृदय राजा 
उपोखभथ के श्रा श्रङ्खो की रक्ता करता दृश्रा, उपवरास-मबनर्मे, “उस यक्तकों 
बिना देखे नही उर्दुगाः निश्चय करके लेटा। उषके घमं-तेज से बह 
(यक्त) राजा के पाष श्राया ॥८४-८५॥ उसके कोन है? प्न पर, 
म टर उत्तर दिया । उस (राजा) ने कशा ‹ क्रिस लिये मेरी प्रजा को खाता 
ह ! मत खा ॥८६।। वह (यक्त) बोला :--मुे (खाने करे लिये) एक जन- 
पद के मनुष्यदे। "नहीं (दे सक्ता)" करने पर उसने क्रम से (कम 
करते हूये) एक श्रादमी मांगा ॥८७॥ राजा बोला रीर किसी कोनहीदे 
सकता, मुके खा ले'' | “(नही सकताः' कह कर (यक्षे) ने राजा से गांव गाव 
म बलि मांगी ।|८८॥ राजा ने "ग्रच्छा'' कहकर तमाम (लंका-) द्वीपे प्रामो 
के दरवाजों पर रखवाकर उसे बलि दिलवायी।८३॥ (इस प्रकार) इस 
(लंका-) द्वीप के दीप, सवभूत! प दया करने वज्ञे, महासत्व ने महा-रोग का 
भय नाश क्रिया ॥६०॥ 

राजा का खजानचौ श्रमत्य गोाठकाभय (विद्राही) बनकर उत्तर 
की दिशासे नगर पर चष श्राया ॥६१॥ पसरो की दिंसान करने की 
श्च्छासे राजा जल-दछौाननेका कपड़ा ले श्रकेना दी दक्तिणद्वार से भाग 
गवा ॥६२॥ 

भोजन की भेली लिये जाते एक रहीनराजाम वार बार भाजन करन 
के लिये कटा । जल-हान, भान्नन करके उम दग्राह्ु ने उस (राही) पर श्रनु- 
कम्पा करने के लिये कहा :--न संघबोधि रातां; ठम मेगास्ि( ले जाक 
गाटाभय को दिखाश्रो | वई वुम्ह बहूत धन देगा | उसने एेसा करना नह 
चाहा । उसके लिये राजावैढा ही वेढा मर गया। उसने उस (राजा) का 
सिर ज्ञे जाकर गाटाभयको दिखाया | गोटाभयने चकित हो, उसका धन 
दे, श्रच्छी प्रकार राजा का मत्कार किया ॥६३-६०॥ 


इस प्रकार गाठाभयन, जो मेघवण्णाथय नाम से (भी) प्रसिद्ध ग्रा, 
तेरह घषं तक लंका का राञ्य किया ।६८्‌॥ 


(उसने) बा प्रसाद निर्मित कर (तथा) उसके द्वार में मरुडप ब्रनर्वा 
श्रोर सजषा कर (वदा) प्रतिदिन एक हजार श्राठ भिन्ञुश्रो के संघ को बरिढा 
कर, श्रन्छे श्रोर श्रनेक प्रकार के यगु (यवागु), खाद्य, भोञ्य (पदार्थो) तथा 
वरां से सत्कार करके महादान दिया । यह (दान) इक्कीस दिनतक लगा- 
तार चलता रहा ।\६६-१०१।| 


( २५५ ) 


महाविद्ार मे उत्तम शिला-मण्डप बनवाया; श्रौर लोह-भासाद्‌ कै 
स्सम्भ उलढ कर स्थापित कराये ॥१०२॥ मष्टा्रोभि (-बृक्त) कौ शिला-वेदी, 
उत्तरद्वार का तोरण, शरोर चक्र (के चिन्ह से) युक्त चौकोर स्तम्भ स्थापित 
कराये ॥१०६॥ तीन द्वारो मे पत्थर की तीन प्रतिमायं बनवाईः श्रौर दक्तिण 
द्वार म शिला-मय सिंहासन स्थापित करवाया । महाविहार ॐ पीडे की श्रोर 
प्रधान-मूमि+ बनवाई ग्रोर (लंका) द्वीप के सव्र पुराने श्रावासो (भिद्धु्ो 
के निवास स्थाना) को मरम्मत कराई ॥१०४-१०५॥] स्तूपाराम में स्तृप-घर 
क, तथा स्थविर (महेन्द्र) क अम्बत्थल (विहार) मे, मणिसोमक नामक 
ग्राराम मे, थूपाराम भं, मणिसोमाराम मे, मरिचवद्री (विहार) मेश्रौर 
दक्तिणविहार मे उपोसथधरों कौ मरम्मत कराई ॥१०६-१०७॥ श्रौर 
मेघ वर्णाभय नामक विहार बनवाया | विहार महापृज। मे (लंका) दीप-वासी 
तीत हजार भि्तुत्रो को इकटुा कर छः छः चीवर दिये.। महा-वैशाख पूजाके 
समयमभीरेसेद्ी किया श्रोर प्रति वषं बंध को दुः छः चीवर दिलवाये। 

पापि्यो के निग्रह से (बुद्ध-) शासन को शुद्धि करने के लिये उसने 
दअभय-गिरि (विहार) के रइने वाले, बुद्ध शासन के लिये करंटक-स्वरूप, साठ 
वेथुल्ल-वादीर भिक्ुश्रो का निग्रह कर उन्दं (समृद्रके) उस पार निकाल 
दिया । निकाले गये स्थविर का श्रश्रित, चोठउ (देश) का भूत विद्या जानने 
वाला संघ-मित्र नाम का एक भिक्त महाविहार के भिदुश्रोसे करुद्ध होकर 
यष? श्रागया ॥१०८-११३॥ 

वह्‌ श्रसंयत (भिन्लु) थूपाराम करी वैढकमें घुस कर, राजा के (पुराने) 
नाम से पुकारने बलि, राजा के मामा, संघपाल परिवेण वासो गोटामय 
स्थविर के वचन का उल्लंघन कर रजा का कुल-पृज्य हो गया | 

राजा ने इस (भिक्तु) से प्रसन्न हो (त्रपने) जेद्रतिस्स (नामक) ज्येष्ठ पुत्र 
शरोर महासेन (नामक) कनिष्ठ पुत्र कोउस को सुपुदं किया । उसने दूसरे 
पुत्र (महासेन) का त्रपने (विश्वास) मे ल लिया। इससे कुमार जेटरतिस्स 
उस भित्तुसेरुष्टष्टो गया ॥११४-११७॥ 

पिता के मरने पर जेदट्ू.तिस्स राजा हृश्रा | परिता के शरीर-सत्कार मे जाने 
कै श्ननिच्छुक दुष्ट श्रमात्यो का निग्रह करने के लिये, राजा (जेद्रुतिस्वै) ने 





 अहतव के लिये प्रथरन-शील्ञ भिरं के लिये चंक्रमण-भूमि । 
रेख २६-४५ 


ऽचु्धिण-भारत का एक प्रान्त । 


( २५१ ) 


स्वयं (बाहर) निकल, कनिष्ठ (महासेन) को श्रागै, उसके बौद पिता कीं 
शरीर, श्रौर उसके बाद श्रमात्योंको (चलता) करके, श्रपने श्रप पीहा, 
कनिष्ठ (महासेन) श्रौर पिताके शरीरके निकल जाने पर द्वार बन्द 
करवा, दुष्ट श्रमास््ं को मरवा डाला । उनके शरीर पिता की चिताके 
चारों श्रोर सूली'पर चदढ्वा दिये। इस काय्यं से उसका उपनाम ककश 
(कक्खल) हुत्रा । बह (सङ्घमिच्र) भिक्त (उस) राजा से भयभीत 
महासेन से सल।इ करके, उकके श्रभिषेक के समय दूसरे किनारे पर चला 
गया शरोर वहां उस (महासेन) के श्रभिषेक की प्रतीक्ता करता हृश्रा 
ठहरा ||११८-१२३२॥ 


राजाने षिता द्वारा श्रसम्पृणं होडा हुश्रा, उत्तम लोहम्रासाद्‌ सातत-तल 
वाला एक करोढ्‌ के मूल्य का बनवा दिया ॥१२४। उस पर साठलालके 
मूल्य की मणि पूजा (= चढ़ा) कर, जेट्रूतिस्सने उस का नाम मणि 
प्रासाद्‌ कर दिया ॥१२५॥ दो मदाधं मणियां महस्तूप पर चदाई' श्रौर 
महाब्रोधि-घर में तीन तोरण ( = द्वार) बनवाये ॥ १२६ । पाचीन-तिस्स-पन्बत 
विहार बनवा कर, प्रथ्वीपति ने उसे पांच श्रावासो म (विभक्त कर) संष 
को दिया ॥१२७\। 


पूवं-काल मे राजा देवानंपियतिस्स दारा ूपाराम मे स्थापित सुन्दर 
दशनीय विशालशिला-प्रतिमा, राजा जेद्रुतिस्स ने थुपाराम से ले जाकर 
पाचीन तिस्स-पव्बताराम में स्थापित कौ ॥१२८-१२६॥ 


उसने .चेतियपव्वत (विहार) को कालमत्तिक्वापी दी तथा विहार 
प्रासाद की पूजा ग्रौर महावैशाख पूजा करवा तीस हजार फ (भि्ु-) संघ 
कोषः छः चीवर दिये। उप्र जेद्रतिस्सं ने आलम्बगामेवापी बनवा । 
इस प्रकार प्रासाद बनवाना श्रादि विविध पुण्य-कमं करते हये, उस राजाने 
दस वर्षं राज किया ॥१३०-५३२॥ 


नरपति होना जहां ब्रहूत से पुण्यो का कारण है, वहां ब्रहूतसे पार्पोका 
भोकारण है। इसलिये सुजनो का मन विष मिले दूये श्रनके समान उसे 
कभी सेवन नहीं करता ।१२३॥ 

सुजनो कै प्रसाद श्रौर वैराग्य के लिये रचित महावंश का श्रयोदश राजा! 
नामक षट्‌ त्रिश परिच्छेद । 


९६ 


सप्त-चिश परिच्छेद 


जेद्रेतिस्स कं मरने पर कनिष्ठ महासेन ने राजा हौ सत्ताईस वषं राज्य 
किया ॥१॥ 

उस महासेन का राज्याभिषेक करने के लिये वह संघमिच्र स्थविर 
(जेद्रतिस्स) के मरने का समय जानकर दूसरे किनारे से यहां त्रा गया ॥२॥ 

उसका श्रभिषेक श्र ब्रूत से दूमरे काय्यं (सम।प्त) करवा महाविहार 
का नाश करने की इच्छासे उसश्रसयत संघमित्रभिच्लु ने राजा को 
'महाव्रिहारवासी श्रविनय-वादी दहै शरोर हम विनय-वादी हैः कह ब्रहकाया; 
(ग्रौर) राजकीय-दरड (-नियम) बनवा दिया-जो कोई महा-विहार-वासी 
भिक्ग्रो को श्राहार दैगा वह सौ (मुद्रा) के दण्ड का भागी दोगा ॥३-५॥ 

उनसे पीडति मदाविदार वासी भिक्त महाविहार को छोड मलय श्रोर 
रोहण को चले गये ॥६। महाविहार के भिक्त से छोड़ा हुश्रा महाविहार 
नौ वधं तक शून्य दी रदा .।७॥ उत्त दुमति (मित्त) ने दुमर्तिं रजा 
को यह कट करकरि चिना स्वामी जो चीज्ञ राजा कौ मिलकरियत होती हे, 
रात्ासे मदाविहार नष्ट करने कौ श्रनुमतिलेलीश्रौर (फिर) उस दुष्ट- 
चित्त ने वैसा करने के लिये मनुष्यो को लगाया । संघमिच्र स्थविर के राज- 
वल्लम (नामक) सेवक, दाख्ण॒ (-स्वभाव) सोण॒ त्रमात्य शरोर (दूसरे) निलंज्ज 
मिक्त सात तल के उत्तम लेाहप्रामाद को तोड़्कप नानाप्रकार के धरो (कौ 
सामग्री) को अभय गिरि (विहार) कोले गया। महाविहार से लाये गये 
हूत से प्रासादो (कौसामग्री) क कारण श्रभय गिरि विहार ब्रहूत से 
प्रासादो वाला हो गया -१२॥ 

सङ्घमिन्न स्थविर श्रोर श्रपने सोण॒ (नामक) सेवक के श्रा्रयसेराजाने 
बहुत पाप क्रिये ||१३॥ उस राजा ने पाचीनतिस्से पव्वत से, महाशिक्ा 
प्रतिमा मंगवा कर अभयगिरि विहार मेँ स्थापित कराई || १४। प्रतिमा-घर, 
ब्ोधि-र, मनोरम धातु-घर शरोर चतुश्शाला ब्रनवाई' । कुक्षट विहार की 
मरम्मत (मी) कराई ॥१५। इम प्रकार दारण-कारक सङ्ख-मिन्न स्थिर के 
कारण उम समय अभयगिरि त्रिहार दशंनीय हो गया ॥१६॥ 


( २०३ ) 


राजा का मेघवर्ण श्रभय (नामक) सर्वायं-साघक, सखा, श्रमात्य, महा- 
विहार केनाशसेक्रदहो विद्रोदी ब्रन कर मलय चला गया। वहां बरही 
सेना एकन्च कर तिस्सवापी से (कुद्ध ) दर छावनी डाली ॥ १७-१८॥ राजा ने 
(्रपन) मित्र का वहां श्राना सुनकर, स्वयं भीयुद्धके लिये वहां परह कर 
छावनी डाल दी ॥ १६॥ 

मलय समे लाये हूये श्रेष्ठ पेय (-पदाथ) श्रौर मांसं को पाकर, से बिना 
(श्रपने) मित्र राजा के (श्रकेला) नदीं खांगाः सोच उसेले रातको 
श्रकेले ही निकल राजा के पास श्रा, यह बात कहौ ।|२०-२१॥ उसके लये हुये 
पदाथ को उसके साथ बड़े विश्वाससे खाकररानाने पृ्ठाः--त्‌ विद्रोही 
क्यों हो गया १ उसने कहा, "तेरे महाविहार के नाश करने के कारण" । राजा 
ने कदा ^(महा) विहार (फिर) बसा दंगा, मेरे श्रषराघ को क्षमा कर" । उसनं 
राज। को त्तमा करदिया। उस मेघवर्ण अभयद्वाया समाया हुश्राराजा 
नगर को वापिस लोट श्राया ॥२२-२४॥ राजा को समभा कर भी बह मेध- 
वरुण॒श्रभय राजाके साथ नगर को नदीं लोटा, ताकि वह (महाविदार के 
बनवाने के लिये) सामग्री एकत्र कर सके ॥२५॥ 

राजा की प्यारी मार्य्या, एक लेखक (कलकं) कौ लड़की ने मदादविहार के 
नाश से दुःखित दहो, क्रोष से उस विनाशक स्थविर को मरवानं के लियं (एक) 
बढ को तैयार कर, थूपाराम को नष्ट करने के लिये श्राये हुये, दुष्ट, दाखुण- 
कारक संघ-मित्र स्थविर को मरवा डाला । "उन्दी न) श्रसयत, दाश्ण-कारक 
सोण श्रमाद्यको भी मार दिया ।|२६-२८॥ 


मेघवर्ण-श्रभय ने श्रनेक प्रकार की द्रव्य-सामग्री लाकर महाविहार में 
श्रनेक परिवेश बनवाये ।॥२६॥ (मेघवर्ण-) श्रभय द्वारा भय के उपशमन कर 
दिये जाने पर, जहां तहां से भिज्ञु श्राकर मदाविदार मे रहन लगे ॥३०॥ राजा 
ने महानोधि-घर कौ पश्चिम दशाम लेोदेकौो दो मूतियां बनवाकर स्थापित 
करवाइः ॥२३१॥ 

(फिर) द्तिण-विहार के निवासी, ग्रसं पन, पाण्वन्डी, कुटिल-मन, दमित 
तिस्स-स्थविर से प्रसन्न हा, महाविहार की सीमा (स्थित) ज्योति नामक उद्यान 
म जेतवन-विहार, मना किए जाने पर भी बनवाया |॥३२-३३॥ किर उसने 
भिच्लुश्रों से सीमा तोड़ देने के लिये कहा। एेखा करना न चाईइते हुये भिदु 
बिहार को छोड़ चक्ञे गये । कुष्टं भिदु सीमा का नाश करने वाले दुसरे भिद्ुश्रो 
को श्मसफल करने के लिये जका तहां बर्ही क्विप गये ।३४-३५॥ 


( २०४ ) 


'महाविहार नौ महीनों से भिक्लुश्रों ने द्ोड़ दिया है सोचकर श्रन्ब 
भिद्श्रो ने सीमा का नाश करने (= बदलने) का विचार किया ||६६॥ फिर 
सीमा-समग्धात के समाप्त होने पर, जहां तां से श्राकर भिद्धु महाविहार में 
रटने लगे ॥२३७॥ 

उस विहार-ग्रश्णं करने बले तिस्स स्थविर के विरद्ध, अन्तिमि-वस्तु^ 
का एक सच्चा दोपरारोपण संघ में पचा । प्रसिद्ध धामिक महामात्य ने उस 
(दोप्रारोपण) का निश्चय कर राजा कीडइच्छाके विरुद्ध उस (स्थविर) को 
श्रप्रतरजित कर दिया ।३८-३६॥ 

उसी सजाने मरिहीरक विहार ब्रनवाया श्रौर देवालय नष्ट करके तीन 
विहार बनवाये- एक गोकर्ण (विहार) एरकाविह्न मे श्रौर तीसरा कलन्द 
राह्मण के गवि मे। मिगगाम विहार, गङ्गा-सेनक पव्वत (विहार) श्रोर 
पश्चिम मे धातु-सेन-पव्बत (विहार) बनवाया । राजा ने कोकवात में (भी) 
बड़ा विहार बनवाया । थुपाराम विहार तथा हुडपिद्ध (विहार) बनवाया 
श्रौर उन्तर तथा श्मभयनाम के दो भिन्लुणी-निवास बरनवाये ॥४०-४३। 
कालवेल यक्त के स्थान पर स्तृप बनवाया श्रौर द्वीप के बहुत से पुराने 
श्रावासों की मरम्मत कराई ।[४४॥ 


एक हजार संघस्थविरों को उसने एक एक हजार के मूल्य का स्थविर- 
दान दिया श्रौर सत्र को प्रति वषं चीवर दिये। उसके श्रन्नपान श्रादि के 
दान का ल्ेखा नदीं है। 

दुभिक्ञ-निवारणं के लिये उसने सोलह वापियां बनवाई ` : - मरणिहीर, 
महागाम, ल्लर, खानु, महामणि, कोकवात, धम्मरम्मवापी, कुम्बालक, 
वाहन, रत्तमालकन्डक, तिस्सवडढ़मानक, वेलङ्गविद्िक, महागल्लक 
चीरवपी, महादारगल्ञक श्रौर कालपासाण वापी--यद सोलह वापियां 
(बनवाई ) ।४५-४६॥ 

उस महामति ने गङ्धा पर से पल्बतन्त नामक (नक्र) निकाली। इस 
प्रकार इसने ब्रहुत सा पुरुय त्रोर श्रपुखय सञ्चय श्र ॥५०॥ 


॥ महावंश समा ।~ “/2८* ~ 
{“ 1 
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खार पाराजिकाों म से एक । १-मनुष्य का मार डालना र-चोरी ४-वैयुे 
कम ऽ-पने में दैवी-शक्तियो की विथमानता का गूढा वाम । इन चारों म 
सेकिसौभीपएककादोषीषोने से भिषु संच से निकाल दिया जा सकता हे । 
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तिष्य वापी-श्चा० के पास एक गावडी २८-२० । 

तिष्य-- पूवं कालीन बुद्ध १-८ पार्डुकाभय का एक मामा १०-५१; सन्राट्‌ 
श्रशोक के समकालीन एक स्थविर ५-१३३-२१७; सश्नाद्‌ भरशोक 
के कनिष्ट राता ५-३३-६०-२४१ । 

तुम्यार कन्दर -सि० मे एक वन ८<-२। 

तुम्बरियाङ्गण-सि० म एक तालाब १८-५३ । 

तुम्बरुमालक - चेत्य पर्व॑त पर स्थान विशेष १६-१६ । 


य 


येरानंबन्धमाल्क--भमण० मे एक स्थान २०-४२। 
येरापस्सय--( स्थविरापश्रय ) ० मे एक परिवेण १९.२१० । 
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दुक्िण गिरी -- अवन्ती देश मे एक विद्वार १३-५ । 
दण्डपाणि--एक शाक्य राजकुमार २-१६ । 
द्मिठट-ज० तामिल जाति १-५*१। 
दासक-उपालिस्थतिर के शिष्य “५-१०४,-* ०५-११२-११६-११८ | 
दीघग्रामणी शाक्यवंशीय राजकुकार ९-१३ । 
ग्रामो - ९-१५-२२ । 
दीर्घचंक्रमण --अ० म एक परिवेश १,५-२०८। 
दीर्घवापी --सिः मै एक बावदडी १-७८ । 
दीघस्यन्दन--देवानांप्रियतिष्य के सेनापति {५-२१२। 
दीघंस्यनदन सेनापतिपरिविण _ सि० मे एक परिवेण १५.२१३ । 
दीघायु -एक शाक्य राजकुमार ओर उसका वसाया इभा सि०मे एक 
राम ९-१०-१३ । 
दीपङ्कर ८ द्वीपङ्कर ) ~ पूर्वकालीन बुद्ध १-६.१ ` 
दुष्टरामणी--सि° का राजा १-४१; १५८-१७२ । 
देवकूट--अओओजट्रीप मेँ एक पवंत १५-६२ । 
देवदत्त - शाक्य राजङ्मार २-२१। 
देवदह-ज० मेँ एक नगर २-१६ देवदेह ८ शाक्य ) २-१६ । 
देवानां प्रिय तिन्य--सखि० मे सच्रार्‌ अशोक के समकालीन राज्ञा १-४०, 
१९-६-७-१४-१६-९ . -१३-१५-१-१५-२१४-१९- २३-८२; ०-७-२६ 
तिष्य १४-७ देवनां प्रिय १७-११ । 
देवी--ज० मे महास्थविर महेन्द्र की माता १३-६ १-१३-१७ । 
दोलपवंत- सि० मे एक पवंत १८-४४ । 
द्वार आम --सि० म एक गोँव १८-८८। 
द्वारमणडल ( चाम ) सि० मे एक गांव १८-१-१-१.७-४६३ । 
ध 
धननन्द -ज० म एक राजा ५-१७। 
धर्मगुक्तिक -- एक तैथिक सम्प्रदाय ५-८ । 
धम दर्शी -- पृवंकालीन युद्ध ९-८। 
ध्मपाला- सद्धमित्रा की उपाध्याया ५०-९०६ | 
अर्मरक्तित - अपरान्त देशं मेँ प्रचाराथं भेजे गये स्थविर १२-४.६४ । 
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अम रेशि- पंक तैथिक सम्प्रदाय ५-१३ । 

धर्माशोक- सन्नाट श्रगोक ^- १८६ । 

धर्मोत्तिरीय - एक बौद्धं संर्प्रदाय ५-७ । 

धूमरक्ख पव॑त - सि० म एक पंत १०-४६-५३-९७-६२ । 
धौतोदन -- शाक्य राजकुमार ८-२०। 


न्‌ 


(गन द्वीप - एक दीपं ६-४९। 
न्दा थेरी- कालाशोक की बहिन ३६ । 

नन्दन वन- इन्द्र लाक का उद्यान १५-१८९५ | 

नन्दन बन-श्र° म एक उद्यान १५-१-७-११-१.७६-१७८-१८६.-१६९ 
१६ ७-¶ ६& महानन्दनवन १५-२०२। 

नन्द-जण० म एक राजवंश ५-६५। 

नाग चतुष्क--चैत्य पर्वत पर एक स्थान २४-६६; १६-६। 

नाग दास--एक मगध नरेश ध-४-५ । 

नाग दीप सिर का एक भाग १-५४; २०-२५। 

नागमालक--श्च० मे एक स्थान-विशेष ९५-११८-१५३ ` 

नारद -- पूवं कालीन बुद्ध १-७। 

निगर्ट-- जेन सम्प्रदाय १८.६७-६८ । 

निपुण--एक राजा २-१२ । 

निवत्त चेत्य--ञअ् ० के समीप एक चेत्य १५-१० | 

नेरू- दो राजाश्नों के नाम २-५ 

न्यग्रोध--बिन्दुसार का पौत्र, एकं स्थविर, ५-३७-४२-६० । 
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पण-- सिऽ मे द्क नगर १०-२७ । 

पणडक-- एक यक्ष १२-२१ | 

पद्म-- पूवं कालीन बुद्ध; पश्मोत्तर-पृवं कालीन बद्ध १-७ । 

पाटलिपुन्र--( पटना ) मगध की राजधानी ५-२२-१२०-२१२; १६-२४; 
१५-२१ पुष्फपुर ४-३१ ; ` ७-१०; १८-८ 

पाली -- पाण्डकाभय की रानी १८ -२< सुबणेपाली १०-३८-७८; ११-१। 
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पाण्डुकामय - सि° का राजा ९-२७-२८; १८-२१-२३-७४-०३-७८-१०६ 
१०५-१०६९ । 

पाणडु राज -- मधुरा ( मदुरा ) नरेश ७-५०-६९ -७२ | 

पाण्डुल भाम-सि० मे एक माम १०-२०। 

पाण्डुत - एक ब्राह्मण ९८-१६-२०-२१.४३ । 

पाण्डु वासुदेव -सि° का राजा ८-१०-१७-२७; ९-७-१२-र८; १०-२३ । 

पाणडु शाक्य ~ शाक्य राजकमार <-१य । 

पाचा- ज० म एक नगर ४-१७-१९-२८-७७-४६ । 

पाषाण परवंत-सि० मे एक पवंत १०-८५ । 

पुलिन्द्‌-सि० की जंगली जाति ७-६म । 

पुष्य -- पूवैकालीन बुद्ध १-८ । 

पूवं शैलीय- एक बोद्ध सम्प्रदाय ५-१२। 

प्रजापति -- भगवान बद्ध की मौसी २-१८-२२ । 


प्रसि वाद्‌ ~ एक बौद्ध मत ५-५ । <4/{,1 श 
प्रणाद--राजाका नाम २-४। ६. 
प्रताप - एक राजा २-३ । 


प्रथम चैश्य --श्न° म एक चैर्य १४-४५ द्ष्टन्य १९६. प्रथम स्तूप २०-२०। 
प्रमिता - शाक्य राजङुमारी २-२० । 
प्रशनाच्रमालक-अण० मे एक स्थान १५.३८; २८-३६ । 
प्राचीन विहार--सि० मे एक विहार २०-२५ । 
प्रिय द्र्शा-- वं कालीन बद्ध । 
ब्‌ 
्ाल्लग्ग परिविण-अ० म एक परिवेण १५-२०६ । 
बाहुलिक--एक बोद्ध सम्प्रदाय ५-५ । 


बाराणसी -- (बनारस) १-१४। 
बिन्दु सार--सन्नाट्‌ अशोक के पिता ५-१८-१६९-२८-२६ । 
बिम्बिसार--मगध के राजा २-२५-२६-२.५-२८-३६। 
भ्‌ 
भग्डु--महास्थविर महेन्द्र के साथियो भ से एक १८-१६-१८-१४-२६ 


२१.२२। 
भद्कास्यायनी -- शाक्य राजकुमारी २-२१-२४ । 
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अद्रकास्यायनी-- एक दुसरी शाक्य राजकुमारी ८-२०-२८; ९-६। 
भद्रवगी- एक साधु सम्प्रदाय ९-१५। 

भद्रगाल--महास्थविर महेन््र के साथियों म से एक १२-७। 
भदया-नकू- एक बौद्ध मत ५५-७ । 

भरत एक राजा २-४ । 


म 


मखादेव- एक राजा २-१०। 

मगध-ज० का एक भ्रान्त १-१२; ६-४। 

मङ्गल -- प्वंकालीन बुद्ध १-६ । 

मञ्किम - हिमवन्त प्रदेश समे प्रचारार्थं जाने वाले स्थविर १२-६-४१ | 

मणिभ्रकिक-सि० मे नाग राजा १-६३-७ १-७४; १५-१६२। 

मड दीप-सि० का पूवंकालीन नाम १५-१२७-१३२) 

मत्ताभय--देयानां भिय तिष्य का भा १७-६७ । 

मह (मद)-ज० म एक प्रदेश ८-७। 

मधुरा-ज० म एक नगर ( मदुरा ) <ऽ-४&-५ २ । 

माध्यमिक -- एक स्थविर -२०६; १२-२३-१० । 

मान्धाता -- एक पौराणिक राजा २-२। 

सर्द्गयण परिवेण -- अण मे एक परिवेण १८५-२११ । 

मलय - सि० म एक प्रग्ेश \७-६८ । 

महा भासन- अण म एक इमारत १९-८७ । 

महाकन्द्र नदी --सि० मे एक नदी उ८-१२। 

महाकाल -- एक नागराज ५५-८७ । 

महाकाश्यप - महास्थविर ३-४- १५-२८; < - १-२७७। 

महा गङ्गा- सिन मे महायैलति गङ्गा नदी १०-५७। 

गङ्ञा- १-२१; १०-४४-५८ । 

महातीथं - सि० मे एक बन्दुर .9-५.८ । 

मह्ातीथं - महामेघवन का पहला नाम १५८-५८-७३-७४-७६-८३ । 

महास्तूप - अ ० म सुवनवैलि स्तूप १५-५२१; २०-४३ । 

महा चैत्य - २०८०-१ ६ हेममाली वा देममालिक १.-१६७; १५-५१। 

महादेव-- कङुसन्ध यद्ध के एक शिष्य १५५-८३ । 

महदेव - अशोक के समकालीन पक स्थविर ५-२० 8; १२-२३-२४ । 
ग्ट 
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मदादेव- अशोक के एक मन्त्री {८-२०। 

महाधमेरकित--एक स्थविर ५-१६ १-१६७; १२-५-२७ । 

महानन्दन वन -- नन्दन वन द्रष्टन्य । 

महानाग वन उद्यान-सि० मे एक उद्यान १-२२। 

महानागवन उद्यान--च्र° मे एक दसरा उद्यान १५-५७-२२ । 

महानाग - दे वानां प्रिय तिष्य का भारं १४५६; १५-१६६ । 

महानोम- महामेघवन का पहला नाम १५-६२-१०७-१२०-१६७ | 

महापालो-अण० म एक हमारत २०-२२ । 

महामषेग्र -( द्रष्टग्य मेन्द्र ) | 

महामु चल -- एक पौराणिक राजा २-३। 

महामु चल--भ० म एक महल १५५ ३६ । 

महामेघवन- भ ° म एक विहार भौर उद्यान १-८०; ११-२; १५-८-११.- 
२४-५.८- १ २-१२६-१७ २-१७७-१८.७-१६६-१३८-२००; १६. 
२; १७-३8; १५-४१-८५ ( तिष्याराम ) १५-१७१५-१७६, 

२०२ । 

महारदवित-- यवन लोगों मे प्रचाराथं जाने वाते स्थविर १२-५-३६ । 

महाराष्ट ज० का एक प्रान्त १२.५.२७ । 

महारिष्ट--( द्रष्टव्य भरष्ट ) । 

मह्ावन -- वैशाली के पास एक विष्टार ४-१२-३२-४२ । 

महावरुण--एक स्थविर ८-४५-२१४ । _ . 

महाप्रताप--एक पोराणिक राजा २-४। 

मषहाप्रणाद्‌-- एक पौराणिक राजा २-४। 

मषहाविहार-- श ° में एक विहार १५-२१४; ८ ०-७-१७-३३ | 

महासांधिक-- एक बौद्ध सम्भ्रदाय ५-४-५ । 

महाखम्मत-- एक पौराणिक राजा २-१-२३ । 

महासागर - महामेघवन का पहला नाम १५-१२६-१४२, १४३, १४४,१५२।। 

महासुमन - सि० म एक देवता १-३३ । 

मषश्ासुम्ब-- कोणागमन बुध के शिष्य १५-१२३ । 

महिशासक - एक बौद्ध सम्प्रदाय ५-६-८ । 

मदहियङ्गण - सि० मे एक स्थान भ्नौर चैत्य १-२४-४२ 

महिला दीप - एक द्वीप ६-४९ । 
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म्िभ्मर्डतल-- ज ० म एक प्रदेश १२-३६-२३ । 
मरेञ्या र स्तु--ञ्० म एक स्थान १७-३० 
महेन्द्र-सन्राद्‌ अशोक के पुत्र ५-१६४-१६ ८-२०२-२०२-२०४ स्थविर 
महेन्द्र ५-२११-२२; १३-१०-१९; २४-४१; १५ ५१ महा- 
मष्न्दर्‌ ५-२१०; १२-७; १३-१; १४-९२; १५-२९-१७४-२१४; 
१५; ३९; १९.-२५ ५३; २०-१६-२० मदेन््रगुहा-चैत्यगिरि पर 
एकं गुहा २०-१६। 
महोदुर - एक नाग राज १-४५-४८ ६३ । 
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